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प्रेम की यह चल्तु 
तुम्हें प्रेमाचहस्वरूप 
सप्रेष समर्पित है । 
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अथसरप्रशिरोमणि भिद्वान्तहार 


तखनिरूपणयोगशा््रे अवामआनन्दमंगठसंवादपारंभ; । 
०-० ₹४::< 845० 2::. 2 सब 

"० ॥ छोकाः॥ 

ब्रह्मानन्द परमसुखद केवल ज्ञानमूर्ति इन्द्रातीत गगनः 
सद॒र्श तत्त्तमस्यादिगम्यम्‌ ॥ एक नित्य विमलमचर्ल 
सवदा साक्षिभूतं जन्मातीत॑ त्रिगुणराहितं सहरं ते नमामि॥ 
॥ १ ॥ सवोित्त सवेरूप॑ निगुणं गुणसंयुतम्‌ ॥ शब्दरूपं 
निर्विकारं सहरं प्रणाम्यहम ॥ २ ॥ सगुणं सहूरो रूप नि 
गुणलेन व्यापकम ॥ अलक्षम्र॒भयातीतं नामातीतं नमाम्यें 
हम्‌॥ ३ ॥ गुरुतहा गुर॑विष्णुः गुरु साक्षान्महेशरः ॥ 
गुर्रेव पर॑ बन्न तस्मे अगुले नमः ॥ ४ ॥भन्वानतिमरांध- 
स्य ज्ञानांजनशलाकया ॥ चश्ुरुन्मीलित येन तस्मे औरीगु- 
खे नमः ॥ ५॥ ' 
,- मंगल कहतेहें कि सहुरुके चरणारविन्दकी अपार 
महिमा है । शेषशारदापैसी नहीं कहीजाती। कैसे हैं 
चरणारविन्द जिनके दशेन करतेही दोनों ताप रण तम 
दूर होतेहेँ। ओर प्रेम भक्तिके उपजानेवाले . जनके मनको 
रंजन आनन्दके देनेवालेहे । ऐसे सगण चरणारविन्द: 
को में निशिवासर प्रणाम कर्ताहूँ। हे स्वामिन्‌ ! में अज्ञ 


न्‍्ज 


हा] 


(१) सर्वशिरोमणिपिद्धान्तसार । 


कामीकी यह षिनती है कि भेरे बोधके निमित्त सवाशिरो 
भणि सिद्धान्त कहिये जासों में संसारसें निवृत्त होके 
आपके संग आपके घासको जाऊं॥प्रश्न ॥ केसें यह सब सृष्टि 
मनुष्यसहित उसपन्न होतीहे १, कैसे याका ब्विनाश होताहे 
५, ओर में कोनहूं ३, कहांसे आयाहूं 8, ओर कौन कर्तव्य 
मोकों करना योग्य है। जाकारैके में परमेश्वरकों प्राप्त होऊ५, 
इन पांच प्रइनोंका उत्तर कृपाकरिके कहिये ओर आपका 
मेरा संवाद जगतमें . सलनजन भ्रवण करेंगे उनका 
चडा कल्याण होवेगा ॥ 

अनाम उवाच ॥ हे प्रिय | सबका उत्तर देताह और 
सरल बचनोंमें कहताहँ जाकों कम पढे मनुष्य भी 
अच्छीतरह समझ लेंगे परन्तु सजनोके संगसेहीं तात्पर्य 
पॉ्वेंगेमें तुम्हारे भश्नोंका उत्तर रा ई सो सुनों । प्रथम 
तो तुम अपनेमें आप सावधान होके अपनी सुरत- 
हष्टिकों इधर उधर मत डुलावो भेरे वचनोंपर चित्त छावो ._ 
जासो सब तात्पये समझसमें आवें ४३ मन. एक कारिके 
हृष्टिकों डाटके श्रवणोंके द्वारा भरुति मेरे शब्देपि सावधान 
होके छगादो ऐसे संजम कारिके नहीं सुनोंगे तो तात्पये नहीं 
पावोगे॥प्रथमप्रश्नका उत्तर देताहू ॥ देपिय! सृष्टिकी उत्पत्ति 
कड्ठेप्रकारकीहै।ऋषि मुनि आचाये अवतार पैगेवरोने कहीहें॥ 
सो अपने २ठिकानोंपर सव सल्यहें मे तुमकों दोपकारकी 
कहताहं ॥ एक तो मनुष्यशरीरकी उत्पत्ति.दूसरी जब योगी' 


प्रकाश १ (३) 


जीवात्माकों परमात्मा रूय करता है । क्विर उत्थान होके 
प्रगट होता हेशअब मनुष्यशरीरकी उत्पत्तिका कथन सुनें 
ख्रीके उदरमें नामिके नीचे सीप होतीहे सबके एक होती 
है किसी ६ के,दो होतीहें॥रतिके समय अकस्मात्‌ खुलतीहे 
चामें सांढे पांच रतती रजबीये समाताहै जो प्रुषका 
तीन रत्ती वीर्य होगे । ओर स््रीका ढाई रत्ती होवे तो पुरुष 
होबैंगा। ओर ख्रीका तीनरत्ती, पुरुषका ढाईंरत्ती होबे तो 
ज्री होवेगी और दोनूनका बरावर होंवे तो नपुंसक होवैगा। 
उस चीयेकी बूँदमें अवाच्यसत्ता जो आकाशवत्‌ स्ैव्याप- 
कहे उसके प्रभावसें। जेसा बीयहै वेसा समय पाके सब अंग 
चनजाते हैं उदरमें माताकी नामिसें छगाहुवा नाढ इसकी 
नामिलें पालन पोषण बढन होताहे॥ और नो दश मासमें 
महल तैयार होजाताहे उसमें उस समय नेंतो अन्तःकरणहै 
ने प्राणका आवागमन है।सव द्वारवन्ध हैं। पूरा कुम्भक है। 
फिर माताके नाभिस्थानसे ना छूटजाताहै।तव प्रसूतिका 
वायुकी प्रेरणासें वाहिर आताहै रस्तेका संकट ओर बाहरी 
पवन लगनेंसे उसका कुम्भकपवन नासिकामें जोर देताहै। 
जब छींक, आके बाहिर प्रगट होताहे । तब नेत्र मुख गुदा 
आदि नऊं हार खुलजाते हैं । ओर बोधरुप श्रुतिसें 
अतिसुक्ष्म मन, प्रगट होंके रुदन करताहे। फिर श्रुतीनमें 
लीन होके सुषुसिकी निद्वामें सोजाताहे पश्चात्‌ अध्ति 


ली 


(४) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


बायुके प्रभावसें मुखमें दूध पीनेकी शक्ति प्रगट होजाती 
है। अब आगेकी क्या कहं ज्यों ज्यों चुक्ष बढताहे। त्यों त्यों 
उसके तत्त्वगुणनके प्रभाव बढतेंहें । ओर फेलावको प्राप्त 
होताहै। जब लवा बच्चा नींदसें जागता है। तब नेत्र खो- 
लके देखता है। उस समय उसकी श्रुति ओर निगाह 
ठेरीहुईं होती है। उसके नेत्र बहुतकाल ठेरे रहतेहेँ पलक 
नहीं मारते। ओर श्रुति जब ठेरीहुईं बिगड़ जातीहे तब 
सब शरीर हाथ पांव बहुत हछाताहै। ओर रोने भी छूग 
जाताहे। जब माता उसको लाडके बचन सुनातीहे तब 
शब्द कार्नोके द्वारा सनके ठेर जाताहै पीछे मनके प्रभावसें 
माताकी त्वचाका स्पर्श दूधके स्वादका बोध होजाता हे 
जबतक भ्रीवाकों नहीं झेलता तबतक लवा बच्चा कह 


' छाताहेवों रूयमें ज्यादा रहताहे एक वर्षंतक महापरमहंस 


संज्ञाहै। पश्चात्‌ पांचवर्षतक परमहंस संज्ञा है। सातवर्षतक 
हंससंज्ञाहे। अज्ञानदशामें है। वाद बच्चासंज्ञा यानें बडे बि- 
कार्रोंसें बचा हुवाहे। पीछे किशोरसंज्ञा है। याने क्रीडाकर- 
ता है शोर कारेके दशवषेतक है पांचसें पंद्रहवर्षतक 
ताइनाके योग्य है पश्चात सोलहबषेसें छेके वाइंस पचीस 
बषेतक प्रह्मचयमें रहना, सो उत्तम प्रह्मचयं है। अठारह 
बीसका मध्यम सोलह सन्नहका कनिष्ठ हे ओर जो पाहि* - 


हैंही कुसंग पाके बिगड़ जाबै सो रोगी निर्बक बुद्धिहीन । 


प्रकाश १ (५) 


अवगुणका धाम होजाता है माता पिताका इस उमरकी 
रक्षा करना योग्य है ॥ 


प्रश्न ॥ हे स्वामिन्‌ ! पूर्व आपने कह्या कि गर्भमें नतो 

.अन्त+/करण है, न प्राणणा आवागसन है ओर ऐसाभी 
सुनाहे कि गर्भमें स्तुतिकारैके इकरार करता है; सो इसका 
तात्पर्य क्रपाकरिके कहो ॥ 

:  ईत्तर॥ हे प्रिय ! जिस गर्भमें ये काम कर्ता है, वो गे 
ओरेहे जब कि जिज्ञासु बाह्यवृत्तिनका संजस करिके अभय 
न्तर नाभिमें स्थिर होताहे दहांका ये कथन है इस गर्भका 
नहीं ॥ 

अब दूसरी परमसन्तयोगीकी उत्थानदशासें उत्पात 
होती है सो कहताहूं, श्रवण करो हेप्यारों ! योगीकी उत्थान: 
दशासे शरीररूप ब्रह्माण्डमें सब सृष्टिकी उत्पत्ति होर्ताहे 
इसी हेतु गीतामें मेंनें संसाररूप बृक्षका ऊध्वेमूल क्या 
है जब कि परमसनन्‍्त योगी अपना जीवात्माकों योगमार्गे 
करिके परसात्मामें लय करते हैं, उस समय महाशून्‍्य 

“परमसुषुति अबाच्य अनाममें लवलीन होजातेहें परमसः 
माधरि अवस्थामें स्थित हैं उत्थानकी आदियें स्वयम्‌ श्रुती 
उस्न्न होके ऐसा बोध होताहे कि में एकहूं ये पुरुषसंज्ञा 
है। बहुत होजाऊं ये प्रकृतिसंज्ञा है पश्चात्‌ पुरुषनें पराशब्द 
प्रकृतिका संग पाया ताका प्रभावसें महत्तत्त आकाश 


ह (६) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


उपजा यानें आकाशबोध हुवा इसको महत्तत्त्त कहते हैं 
आकाइतसे पश्यन्ती शब्द अतिसूक्ष्मशरीर स्पर्शसें वायु 
उत्पन्न भया कहा वायु भालूम हुआ, बायुसें वोही पुरुष 
सध्यमा शब्दका रुपको प्राप्त भया। वाले तेज उत्पन्न हुवा 
तेजक़ी प्रकृति पाके वोही पुरुष मुखके द्वारा रसकों प्राप्त 
भया। उससे जल उत्पन्न हुवा। जलका संयोग पाके बरुण- 
द्वारा गंधकी परकृतिसें पृथ्वी उत्तन्न हुईं ओर पुरुषसे प्रकृ- 
ति अहंभावकों प्राप्त होके त्रिधा हेतभई । सत, रज, तम 
पश्चात्‌ आकाश तक्तसें श्रवण ज्ञानोद्रिय और घाक्य कर्मे- 
द्विय उपन्न हुईं।और बायुतत्तवसें त्वचा ज्ञानिद्रिय हस्तकसे- 
द्विय उपन्न हुई।अश्नितलवसे नेन्नज्ञानेंद्िय और पादकर्मेत्रिय 
उत्पन्न हुईं। जलतचसे जिहा रसलेनेंवाली शञानेद्रिय और 
मूत्रत्याग शिश्नकर्मेद्रिय उत्पन्न हुईं । या शिरनेंद्रियमें 
कर्मेद्रिय ओर ज्ञानेंद्रिय दो हैं जैसें जिहा रस भी लेती 
है ओर बाणी भी बोलती है ऐसेंही शिशनेंद्रिय है जब मूत्र 
ओर बीय॑ त्यागती है तब तो कर्मेंद्रिय है। ओर वायुतत्वका 
अत्यंत सपश याके द्वारा लचाज्ञानेंप्रियकाभी है। जिह्ा आ- 
काशकी कर्मोत्रे ओर जलकी ज्ञानेंद्रि है॥ और शिवन 
जलकी कर्मेद्रि ओर वायुतत्तकी ज्ञानेंद्रिय है। ओर पृथ्वीत- 
खसें नासिका ज्ञानेद्रिय वायुतत्वके संजोग्े हुईं यामें भी 
दो इन्ही हैं । पृथ्वीतत्तकी ज्ानेंद्रिय ओर बायुतल़की 


प्रकाश १ (७) 


कंमेंद्रि क्योंकि वायुका आवागमन यामें रहता है. ओर 
गुंदा पृथ्वीकी कर्मेद्रि और वादुतत्तकी ज्ञानेंद्रि है । 
क्योंकि अपान वायु गसनकरती है। ऐसे ये तल्नसे प्रक्ृ 
तिका संयोग पाके ज्ञानोंद्रेय ओर कर्मंद्रिय उत्पन्न हुईं। 
ओर एक २ इन्द्रिमें तीन २ भेद होते हैं। जैसे भ्रवर्णेद्रिसें 
श्रोता, श्रवण शब्द । नेत्रमें द्रष्टा दृष्टि दृश्य । ऐसेहीं 
संर्वेद्नियन में जानो।भ्वणकाशब्द विषयहे, त्वचाका स्परी 

नैन्नोका रूप, रसनाका रस, नासिका का गंध, वाणीका 
भाषण, हस्तोंका रक्षाकंरना, लेनां देना पांचनका गमन 
'शिश्नका मूत्र वीयेत्याग भोगविलास गुदाका मलत्याग 
अपानवायुका छोडना ये सब विषय इन्द्रियोके हैं ओर 
सब तत्त आपसमें मिलेहुए गुण रखतेंहँ । आकाशका 
शब्दगुण, वायुका शब्दस्पश, अप्निका शब्दस्पर्श हृप, 
जलुंका शब्दस्पशरूप रस, पृथ्वीका शब्दस्पशरूप 
रस गंध गुण हैं ॥ 


- अथ आकाशतत्तकी महिमावर्णनम्‌। 
. 'आकाशतल केवल शरुतीकरिके अनुभवमात्र है। 
_निरुप निराकार लघुदीर्घतासें रहित सबका मूल सबत- 
'चनकी उत्पत्ति विनाशका कारण । सब सृष्टिके बाहिर 
भीतर आप निरुपाधिहे सबका लयस्थान अजर अमर 


(६) सर्वेश्षिरोमणिसिद्धान्तसार । 


उपजा यानें आकाशबोध हुवा इसको महत्तत्त्त कहते हैं 
आकाहसे परयन्ती शब्द अतिसूक्ष्मशरीर स्पर्शसें वायु 
उत्पन्न भया कहा वायु मालूम हुआ, बायुसें वोही पुरुष 
सध्यमा शब्दका रूपको प्राप्त भया। वासें तेज उत्तन्न हुवा 
तेजकी प्रकृति पाके वोही पुरुष मुखके द्वारा रसकों भाप 
भया। उससे जल उत्पन्न हुवा। जलका संयोग पाके वरुण- ' 
द्वारा गंधकी प्रकृतिसे पृथ्वी उत्पन्न हुई और पुरुषसे प्रकृ- 
ति अहंभावकों प्राप्त होके त्रिधा हेतमई । सत, रज, तम 
पश्चात्‌ आकाश तच्वसें श्रवण ज्ञानेंद्रिय ऑर वाक्य के 
द्विय उत्पन्न हुई।और बायुतच्े लचा ज्ञानेंद्रिय हस्तकर्मे- 
द्विय उसपन्न हुई।अभितलर्से नेत्रज्ञानेंद्िय और पादकर्मेद्रिय 
उत्पन्न हुई ।जरूतखसे जिहा रसलेनैंवाली शञानेंद्रिय और 
मून्रत्याग शिश्रनकर्मेद्रिय उसन्न हुईं । या दिएनेंद्रियमें 
कर्मेंद्रिय और ज्ार्नेंद्रिय दो हैं जैसे जिह्ा रस भी लेती 
है और बाणी भी बोलती है ऐसेंही शिश्नेंद्रिय है जब सृत्र , 
और वीर्य त्यागती है तव तो कर्मेद्रिय है। और वायुततललका 
अल्ंत स्पर्श याके द्वारा लचाज्ञानेंद्रियकाभी है। जिला आ- 
काशकी कर्मोंद्रे ओर जलकी ज्ञानेंद्रि है ॥ और शिइन 
जलकी कर्मादि और वायुतत्वकी ज्ञानेंद्रिय है। ओर हम 
खरे नासिका ज्ञा्नेद्रिय वायुतत्वके संजोगसें हुई यामें भी 
दो इन्ही हैं । पृ्वीतत्तकी ज्ञानेद्रिय और वायुतत्तकी ८ 


प्रकाश १. (७) 


कर्मेद्षि क्योंकि वायुका आवागमन यांति रहताहै और 
गुदा पृथ्वीकी क्मेंद्र और वायुतकी ज्ञानेंद्रि है । 
क्योंकि अपान वायु गमनकरती है। ऐसे ये तनसें प्रकृ- 
तिका संयोग पाके ज्ञानोंदेय और कर्मेद्रिय उसन्न हुईं। 
और एक २ इन्दिमें वैन २ भेद होते हैं। जैसे श्रवर्ण॑द्रिमें 
श्रोता श्रवण शब्द । नेत्रमें द्रष्ठा हष्टि दृश्य । ऐसेहीं 
'सर्वेश्रियन में जानो।अवणकाशब्द बिषयहे, लचाका सपरी , 
नेन्रोका रूप, रसनाका रस, नासिका का गंध, वाणीका 
भाषण, हस्तोंका रक्षाकंरना, लेनां देना पांचनका गमन 
शिईंनका मूत्र वीय॑त्याग भोगविलास गुदाका मलत्याग 
अर्पानवायुका छोडना ये सब विषय इन्द्रियोंके हैं ओर 
सब तत्त आपसमें मिलेहुए गुण रखतेहँ । आकाशका 
शब्दगुण, वायुका शब्दस्पश, अप्निका शब्दस्पश हूप, 
'जरका शउंदस्पशरूप रस, पृथ्वीका शब्दस्परीरूप 
' रस गंध गुण हैं ॥ 


: अं आकाशतत्तकी महिमावर्णनम्‌। 
.  आकाशतल केवल श्रुतीकरिके अनुभवमात्र हे। 
निरूप निराकार रुघुदीघेतासे रहेत सबका मूल सवत 
सनकी उत्पत्ति , विनाशका कारण । सब सूष्टिके बाहिर 
, भीतर आप निरुपाधिहे सबका . ऊयस्थान अज़र अमर 


(८) सर्वश्िरोमाणिसिद्धान्तसार । 


सबके बिगडने मुधरनेसें रहित जाके भीतर सब रचना 
. होतीहें और विनाश होताहे। आप सबसे भिन्न और 
मिलाहुवा है। या आकाशकी उपसा उस सत्तास्वरूपको 
दीजातीहे। परन्तु वो आकाशकों भी उत्न्न करनेवाला है 
और आकाझसे भी झीना अबाच्य अनाम है ॥ 
अथ पवनतत्तकी महिमावर्णनस्‌। ' 

पवनतत्त्त भी आकाशज है कहा आकाशसे उत्नन्न है। 
आकाशके भीतर. गमन करनेवाला तेज जल एथ्वीको 
धारण करताहै। ओर जल अभि याकी प्रेरणासे दोडते हैं। 
चेतन्यरूप सब में व्यापक रोम २ में फिरनेवाला दी्॑- 
तासे चार द्वारनमें गमन करता है । दो नासिकाके 
द्वार नाभिचक्रसें टक्कर खाके सदा जारी । ओर 
मुख गुदाके द्वार होके भी बहता है ।' महापराक्रमका 
धारक है। और मुनिर्येकि द्वारा पहिले मेंनें सांस्य शास्रमें 
पवनके दशनाम कहेहें। प्राण, अपान, समान,' उदान, 
व्यान, कृकल, कूर्म, नाग देवदत्त, धनअय, हवयस्था 
नमें नासिकाके द्वार भीतर आवे जब प्राणरूप है अपान 
वो है जो नासिका और गुदासें बाहिर जावे तीसरा समान 
वायु नामिस्थानके कमलूमें है, उदान कंठमें हे व्यान 
सबशरीरमें व्यापक है कुकल क्षुधा लगाताहे कूर्म पलक 
उघाड़ता है नाग बायुसें डकार आतीहै देवदत्तसें जँभाई 
आतीहे वशवां धनज्षय जो शतकशरीरकों फुलाकररे॥ 


* प्रकाश १६' (९) 


 अथ तेजतत्ततकी महिमावण्णन। 
* तेजतत्त वायुसें उत्पन्नहे, जासें वायुजतेज, चैतन्यरूप 
सूर्यचन्द्रमा, तारेनका प्रकाश करनेवाला, पालक बिनाश- 
रूप सबका भस्म करनेवाला,सर्बकार्यकी सिद्धि करनेवाला, 
महातेजस्वी पराक्रमी है, रोस २ प्रकाशकी जीवनरूप, 
नामि-मुखनेन्रोंमें बिशेष रहनेवाला, जठरापिरूप, अन्नज- 
लका पाचन .करनेवाका; चार तरहका अन्न है। चाटन 
यानें चाटकरिके जो खायाजाय, चूंसना जो चूंसकर भोजन 
कियाजाय, चिंगदन जो चिगेंदकर खायाजाय, पीवन जो 
पीके भोजन कियाजाय,ये चारतरहके भोजनकों तेज पाच- 
न करनेंवालाहै और ब्राह्मणोंका आप सर्बकाय॑ सिद्ध कतो 
' है। ब्राह्मण अपनी यज्ञाभिको कदाचित्‌ न भुजने देवें सो 
ब्राह्मण कोन ? जो बडा उत्तम कसे करें, बडा उत्तम कमे 
प्राणायाम है। सो प्राणायामकी सिद्धि नित्य यज्ञाभ्रिसेंही 
' होती है। छत वा नित्ययज्ञात्रिकों- ने भुजनें देवें। सो नित्य- 
यज्ञाप्ि कोन है? जठराि है,नामि यज्ञवेदी है,नित्य भोज- 
न करना सोही आहुती हैं ।याका भुजना यही है कि अयुक्त 
भोजन करंनेसें मन्‍द होजाती है सो जुक्तमोजन करें, जातें 
, जगाहुईं रहे । जब वो बडा उत्तमक्म प्राणायाम सिद्ध होता 
'है योही कमंकी सिद्धीसें परमेश्वरकी प्राप्ति होती है जीव- 


रह 


(६१०) सर्वेशिरोमाणिसिद्धान्तसार । 


त्वतासें रहित होके ब्रह्मभावकों प्राप्त होजातेहें याप्रकार 
प्राह्मण सबसे बड़े हैं ॥ 

- अथ जलतत्तकी महिमाव्णन। 

जलतत्व जीवनरूप पालक सृष्टिका उपजानेवाला,रस- 
रूप अम्नतकी खान पुष्टकरनेवाला,'आनन्दस्वरूप, शान्ति 
स्वभाव, रोम २ में व्यापक,उदरानिवासी छः स्थानोंमें बिशे- 
षकरिंके द्वता है । दोनूं नेत्रोंमें, दोनूं नासिकाके दारोमें, 
पांचवां मुखका द्वार आनेजानेका स्थान है। ओर छठा शिह्टन ' 
है। सब शरीरमें व्यापक, रोम २ में द्रवता है। जलसेंही 
सब सृष्टिकी उत्पत्ति होतीहे और या बिनाश होजातीहे ॥ 


अथ पृथ्वीतत्त्वकी महिमा वर्णन । 


_ये धथ्वीतत्त सबसे दीघेरूप यानें भारी है। सबका बीज 
धारण करनेवाली, सब तत्वनकी धारक चार सुृष्टिके 
यंत्र जाकरिके प्रकाशित हें ॥ 

प्रश्न-हे स्वामिन्‌! चार सृष्टि कोनसी हैं ! 

उत्तर-हे प्यारा ! चार ये हैं। जरायुज,उद्धिज/स्विदज, अ- 
ण्डज; जरायुज वो है, जो जेर करिके उत्पन्न होतीहै। पृथ्वी 
तत्वकी बिशेषता है । जामें उद्निज वो है, जो जलतेत्तकी 
बिशेषतासें उगती हे ।“स्वेदज वो है जो अग्नितत्वकी 
उष्णता पाके पृथ्वीके पर्सीनेसें उत्पन्न होतीहे।अण्डज 


प्रकाश ९. - (११) 


वो है जामें बायुतत्वकी बिशेषताहे अण्डासें पेदा होतीहे. 
पृथ्वी इन च्यारूं सष्टीनकों धारण करतीहे ओर अपएडजके 
जीव जलमें भी पेदा होतेहें । परन्तु जल पृथ्वीपरही है ॥ 
. प्रश्न-हे स्बेबोधक ! जरू आकाशसे भी तो बर्षताह॥ 
उत्तर-हां प्यारा! ब्षताहै परन्तु आकाहमे जब जल 
बनजाताहै तब पृथ्वीपेही आजाताहेरी। 
प्रश्न-महाराज ! आकाझमें जल केसे वनताहै ॥ 

' धत्तर-हे प्यारा !आभ सूर्यके प्रभावसें पृथ्वीमैं जो जल 
है उससे बफारे उठतेहें, जेसें हांडीकी भाफ ऐसें ये अत्य- 
न्त वडी हांडी पृथ्वी है। इसकी भाफ ये बदल हैं उनका जल 
बनजाताहै तब नीचे गिरपडताहे। हे प्यारा! ये तो तत्वन- 
मैंसें तत्त्व प्रगट होतेहँ, जब तुम अपने निजस्थानकों भक्ति 
योगकरिंके जावोगे तब तुमको सब हाल माऊूम होजावेगा.. 
ओर सबस्थान पृथ्वीतखसेंही बनतेहें । अनन्त प्रकारकी , 
शक्तिनकरिके अनंन्तप्रकारके छोटे बडे शरीर स्थावर 
जंगम सब पृथ्वीतचसेंहीं प्रगट होतेहें ।पृथ्वीतत्त्वमें बहुत 
गरवाई हैं थाने भारापनहे । एथ्वासें हलका जल है । 
जल्से हलका अप्ले है, अप्रिसें हलका पवनहे सो पृथ्वी 
जलाप़ि ये तो दृश्यरूप हैं,पवन अद्श्यहै, शरीरके स्पशेसे 
माछूम होताहे ओर पांचवाँ आकाश अरूप निराकारहे, 
याकी महिमा पूर्व कहआयेह । ओर पृथ्वी दीघताकरिके 


(१२) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


स्थूलहे ओर आकाश निराकारहे । इन दोनूं पाटनके बीच 
में तीन तत्त पवन जलाप्नि सवे कार्य करतेहें। जलतत्त 
सें कफ,पवनसें वायु, अभ्निसें पित्त उपन्न होतेहें । जो नाडी 
मैं बिचार किये जातेहें, सो पहिले तुमकों मनुष्य द्वरीर 
की उत्पत्ति कही। दूसरी महायोगीकी जो समाधिदशासे 
उत्थानकों प्राप्त होताहे तिनकों बिचारो ॥ 
मंगढ उवाच । । 
है .सबबंलोकनिवासी ! में आपसें विनती करिके 


' पूछता हूँ कि, ये जो आपने उत्पत्ति कही सो तो 


जा 


मैंनें भलीप्रकार श्रवण करी, परन्तु आपने ये जो 


अक्षगोचर ब्रह्माण्ड दीखताहै इसकी उत्पत्ति नहीं कही । 
पृथ्वी, पहाड, सूर्य, चंद्रमा, तारा ओर अनन्तप्रकारकी, 
सृष्टि स्थावर जंगम ये केसें उत्पन्न भयेहें, सो कृपाक- 


एरैके कहो ॥ 
अनाम उवाच । 

है सखे | इसका भी हाल संक्षेपतासें कहताहूं सो सुनों। 
ये जो तुमकों चराचर चार खानिकी सृष्टि दीखती है, सो 
तो अनादि साया है, नेंतो हुई नें होवे । दोनों बचनोंसें 
रहित है । सो पहिलेही मेंनें बेद पुराण शाख्तरोंमें माया 
अनिरबंचनीय कहींहे और श्रावकधमंके शाल्रोंमे भी 
शेसाही बर्णन किया है, ओर गीतामें कह्या हे ॥ 


से] 


प्रकाश १९ (१३) 


छोक-नरूपमस्पेहतथोपलभ्यते नांतोनचादिनेचसंप्रतिष्ा। 

अश्त्यमेनंसुविरूदमूलमसंगशल्लेणहढेनछिता॥ इति। 
. सो ये माया अह्म दोनूं अनादि हैं । माया बह्ष दो 
चाम जिज्ञासूकों समझानेके निमित्त कहेहे, वास्तव सत्ता- 
स्वरूपही सबकुछ होके अनन्त॒प्रकृतिरुप धारण करिंके 
' अगटठ होरहीहै। जेस वटका बीज विस्तार होकर दीखता 
है,. सो बीजसें बाहिर कुछ नहीं है, बीजही सर्वरुपहें । 
सो ये सब सृष्टि अक्षगोचर कीहे, ऐसी सदेवर्स है, इसका 
आदि अन्त नहीं। प्रवाहकारिके नित्यहै; चार खानिके पुरा- , 
ने शरीर नष्ट होते हैं, नये होतेजातेहें ॥ 


प्रश्न-हे महाराज ! हमनें ऐसे सुनाहै कि, महाप्रलुय- 
करिंके जलमें शेषशय्यापर नारायण शयन करतेहँ। उनकी 
सामिकमलसें ब्रह्मा चतुर्मुख प्रगट हुवा, वाले चार बेद्‌ 
और सब सूष्टि उपजी। ओर ऐसे भी सुनाहे कि, इस 
बह्माण्डका अण्डासरीखा आकार होकर, बहुतकालतक 
जलमें रहा, पीछे सबकुछ वामेंसें उत्पन्न हुवा । जो सब 
सृष्टि दीखनेंमें आतीहे, सो ये सी तो आपने पुराणनमें 
कथन कियाहे सो कैसेंहें कृपाकारिके कहो ॥ 


उत्तर-हे प्रिय! इसकाभी कथन मुनों । में जो महायोगी 
परमसस्त होके जो कुछ कथन करताहूँ उसमें जो गूढ 


(९१४) स्वोशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


आशय हैं वा महाकाब्यकों में हैं। जानताहूं। ओर कोईको 
उसके तत्त्व जाननेंकी सामर्थ्य नहीं। क्योंकि, योगी मुनि 
चारूंबाणी परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरीसें परे जो में हूं। 
सो मोमें छूय होके भेरेही स्वरूप होके कथन करतेहें, 
और मेरे निराकारस्वरुट्रूकी सहिसा आकारकरिके वर्णन 
करतेहें । उसकों कोई बाह्मबिय्या बेदशाखपढनेवाले 
मेरे तत्वकों नहीं जानसक्ते । जबतक मेरी प्रेमभक्ति 
उनके हृदयमें में उपजे और महायोगी सन्त मेरा 
सगुणस्वरुप हैं । उनकी सेवा प्रेमभक्तिके साथ नें करें, 
और उनका योगमार्गका बताया उपदेश भक्तिके साथ 
अभ्यास नें करें। तबतक पण्डित जो बाक्यबिलासमें चतुर 
हैं परन्तु मेरी काब्यका तत्त्व नहीं जानसक्ते, उनकों बाह्य: 
बिद्याका घमण्ड होजाताहै; ताके बिकारसें अंध होजातेहं। 
मेरी मक्तिसें हैन मोकों नहीं प्राप्त होते। मोकों भक्ति 
प्यारी है, परन्तु जो योगाभ्यासके साथ होवे तो मोकों वाही 
जन्ममें प्राप्त होजातेहैं। और मेरी महाकाब्यकों मेंहीं जान- 
ताहूं। या अनन्य भक्तियोगकारके जो मोमें लय होतेहें व 
जानते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं रहता सब गुप्ता भगठ 
होजातीहै, येही तो मेरे नित्य अवतारहैं। पहिले हुये और 
अब हैं ओर होतेही चलेजायँगे।उनहींके द्वारा जैसा में समय 
काल देखताहू वैसाही अनेक बेखरीकी न्यारी २ बोलीनमें 


| प्रकाश ९. (१५) 
रोचक भयानक यथार्थशब्दनकरिंके कर्म, उपासना, ज्ञान, 
तीन सेदसें कहताहूं सो सब वेद्रूपहै।कर्स उपासनामें पृथक्ता 
'होतीहै, ज्ञानसिद्धान्त सबका एकहै. हे प्यारा ! तुमसे मेंनें 
पू्े सृष्टिकी उत्पत्ति दोप्रकारकी कही। उनहींके अन्तरभूत 
ये. तुम्हारे प्रश्न हें। तुमने कह्मा कि बह्मासें सब सृष्टिकी 
उत्पत्ति सुनीहे, इसका व्याख्यान सुनों । जब महापुरुष 
परसयोगी मोसे सब अंगनसहित योगाभ्यास कारैके लय 
होतंहें वे महासुषुततिकों प्रात होके अवाच्यपदकों पहुँचतेहें, 
इसहीका नाम महाप्रलूयहे ।फिर उत्थान जो जागत्‌ दशा 
है ताकों प्रा्त होके सब अंगनसहित शरीरको धारण करते 
हैं,तब, प्रकाश तुरीय स्वरुपहेँ और मोम जो समाधि दशामें 
शान्ति पाइथी, वोही शान्ति योगीकी उत्थानदशा में हो 
जातीहे, उंस शान्तिका नाम जल है। ओर तुम जो ये 
जऊ समझोगे तो बिना रचना जल-कहांसें आया? 
ओर जछसे पहिले मालूम हुवा कि-भप्ति, बायु, 

आकाश, प्थ्वी बहुतसी रचना होगईथी सो ये तुम्हारी 
-अव्यबुद्धिकी समझ है, शान्तिका नाम जलहे, वो शान्तिं . 
'जे-ऊपर कहिआयेहँ.और शेषनाम जो कुछ बाकी रहे ता- 
काहे। अथीत्‌ शान्तिमँ शान्तिरूपही श्वास सोई शेषहे । 
तापे शान्तिरुप जलमें योगी महाव्रिष्णुरूप होके सोताहें 
,अथाव आपेसें आप लूय रहताहे। वाकी नाभिस्थानसें ऐंस 


(१६) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


बोध होताहे किम एकहूं ऐसा स्वयंभू पुरुष ब्रह्मा प्रगट होता 
है बहुत होजाऊं यासें चतुधो बाणीरुप होके वेद जो अपना - 
भेद प्रजानिमित्त सुखरूप कर्म उपासना ज्ञान कहिके बाणी ' 
सें सबसृष्टिका हाल गुप्त प्रगटताल महाकाब्यमें कहताहे 
सोही बचनरूप रचना, बह्मासें सब सूष्टि उ्तन्न हुईहें। , 
ओर दूसरा जो तुमने प्रन्‍नन किया कि, अण्डा बहुतकाल ' 
जलमें रह्मा। उसमेंसें सब सृष्टिकी उत्पत्ति महँ उसकामी | 
तात्पर्य सुनों । पहले जो तुमसे मेंनें उत्पत्ति मनुष्यशरी: 
रकी कही वाहीका आशय इस अण्डा सृष्टिमेहे, जब रजो 
वीयंकी गांठ बँधी 208६ ५३ गोछाकार होके 
माताके उदरस्थान तेजलें पककर हशारीरके 
सब स्थान वने ओर सब रचना ऋमसें उत्पन्न मई । येहीं 
मनुष्य शरीररूप छोटा घह्माण्ड अण्डाकार जलमें पककर 
तासें सब सृष्टिकी उत्पत्ति भईहै। सो हे प्यारा! पहिली 
पक्षका ज्यादा भेद खोलना उचित नहीं है । इससिनमें सब 
समझलो और सव हाल मेरे मिलनेंसें माह्ूम होवैंगे, कुछ 
इशारा तुम्हें रुचि उपजानेकों कहदिया है ॥ 

' प्रश्न-हे कृपासिन्धों! आपके निजस्वरुपमें भक्तियोग 

- करिके लय होनेसें तो सव हाल मालूम होवेंगे; परन्तु ये 
आपका सगुणख्रुपसें जो बचनप्रकाश होतेहें उनसे मेरे 
हृद्यमैं वडा बोध होताहै और मोकों श्रवण करनेमें अमृत 


. प्रकाश १. (१७) 


पेनिकासा .आननन्‍्द आताहै ।सो हे सर्वज्ञ! जैसे बाहिर 
अल्वाण्डमें आपने च्यारखांनि सृ्टिकी कही वे मनुष्य 
तनमें केसे उर्पजे हैं ? क्योंकि ये भी तो छोटा ब्रह्माण्ड है 
सो कृपाकारिक कहो॥ 
. उत्तरः-हे.सुबुदधे ! येसी में कहताह सो सुनो। बाहिर 
प्रह्माणंडमें तो स्थूलसंज्ञा कारेके सृष्टि प्रगट होतीहे और 
मनुष्यशरीरमें सृक्ष्महूपसें प्रगट होतीहे इसका ऐसाही 
नियम है। सो जरायुज सूष्टि सूक्ष्मशरीरसें ऐसें प्रगट 
होतीहे कि, अनेक कामना बुद्धिमें कामदेवके प्रभावसें 
गसित होके संकल्प बिकल्पके साथ बहुतकालमें, कोई 
, अल्पकालमें सिद्ध हो्तीहें सोई जरायुजहै । और जे ताम- 
सकरिके वृत्तियाँ क्रोषफी उष्णतास जलदीही अनेकतर 
हकी उत्पत्ति होतीहें, वो स्वेदजहेँ। और जे रजोगुणका 
संग पाके बृतियाँ मोहरूप जलूसें अनन्तप्रकार करिके 
जडसज्ञा अज्ञानताकों लीयें कोई ठेरके कोई उद्बेगतासें 
भ्रगट होतीहें सो उदभिजहें । ओर जे रज तम लोभ 
वायुके संजोगसे दत्तियाँ पैदा होतीहें ओर बहुतकाल से- 
चन होताहे जिलका,वो अण्डजहैं। ये सब शंरीरसंयुक्त मन 
बुद्धिकी बृत्तियाँहें, इन्त्रियोंके भोग अथ सुखंदुःखकरिके 
अनेकप्रकारकी उत्पत्ति होतीहेँ ॥ 


(१८) सर्वेशिरोमणिसिद्वान्तसार । 


अथ तीनोंगुणनका निर्णय वर्णन । 


हे प्यारा! महतचलें त्रिधा अहंकार होके तीन गुण उप- 
ज़ते हैं । रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण । रजोगुण नाम 
उसका है, जासें सब इन्द्रियादि वृत्तिकका फैलाब होता 
है. अनेक तरहके खान, पान, बच्र, मकान, सवारी, अः 
नेकतरहकी चतुराईचिंता, मान,बडाई, छल, झूंठ, कपट, 
लोभ,मोह कामादि अनन्त वन्धन सब याहीसें उपजते हैं। 
ओर तमोगुण नाम उसका है, जो स्थूछादि सबकों धारण 
करताहै । हा, द्ेषकलह, छेर,हिंसा, दुर्वंचन,पेंठ,अकड, 
मत्सरता, लड़ना, रोना, दोतपीसना,रुसना, आलस्य, दीर्ष 
सूत्री, अनेकतरहकी खोटी बृत्तियाँ, अज्ञानादि सब दुःख 
याहीसें उत्पन्न होते हैं। लतोगुण नाम उसका, है जाक- 
रिके सुमति, सन्‍्तोष, शीलता, समता, कोमछता, मधुर 
बचन, बुद्धि, बिबेक, विचार, विद्या,ज्ञानध्यान, प्रकाशमय, 
सुखहूप, अनेक शुछूबूत्तियाँ। यासें उत्मन्न होती हैं। ओर 
सतोगुणसें देवता उत्पन्न होते हें । रजोगुणसें देत्य स- 
नुष्य। तमोगुणसें प्रेत पिशाच नाग पशु पक्षी आदि उत्पन्न 
होते हैं। रजतमसें असुर .दानव होते हैं। ये, मनुष्यशरीके 
: भीतरकी वृत्तिनके नामहें। बाहिरभी येही बरततीहें ओर 
सब तत्त्व परस्पर ऐसे मिलेह किं। एकसें एक मिन्न नहीं। 
सूक्ष्मदीर्घतासें ओतप्रोत होरहेहें, ऐसेंही गुणइान्रियाँ अन्तः- 
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करण सब आपसमें मिलेहुये हैं। क्योंकि सबका धारक 
वो सत्तास्वरूपहे जेसें वीजही सब अंगनसाहित वृक्ष हो 
रंद्या है। सूक्ष्मता स्थूलता सब वहीमें हें, परन्तु अंगनके 
नाम जुदे २ हैं। ओर रसरूप सबमें व्यापक हैं। सूलसें 
हेंके शिखातक भराहुवा है। हेप्यारा|जो मेंनें सूक्ष्मशरीरकी 
उत्पत्ति वेद पुराणमें कहीहें तुम उनकों' वाह्मयदष्टिकारैके 
स्थूल समझ रहेहदे,इन सबका हाल तुमकों खोलाजावे तो 
कथनका क्या अमाण रहे । जब तुम सहुरुसगुणस्वरूप जो 
मौजूद हैं,उनकी भक्ति तनमनधनसें करोगे, उनकी ऋपासें 
प्रैसका पराक्रम लेके योगाभ्यास करोगे, तब सिद्धताके 
समय सब हाल माहूम होजावेंगे । नगुरेनकों में नहीं प्रात 
होताह । नगुरेनका सब साधन अमरुपहे, कमेंनका फल 
उनकों मिलुजावेगा, लोकमें बडाई हो जावेगी । परन्तु पूरा 
सच्चागुरूके बिनामिलें तत्वको नहीं प्राप्त होते हें, यानें 
मोकों नहीं पातेहैं। हे प्यारा ! जैसे बाज उदय होताहै 
जब वामेंसें दो अकुंर ऊंपर नीचेकों चलतेहें, ऐसेंही 
नरदेहीके. बीजमेंसें मध्यभाग जासें नामि पनेंगी 
चासेंसे दो अंकुर -अधउद्धंकों चलतेहें, नीचेके 
अंकुरसें स्वाधिशन और मूल ये दो कमल बनते हैं । 
उपरके अंकुरसें हृदय कंठ श्ुव संहलदल ये च्यार कमल 
बनतेहें | इनके सध्यमें मुख नासिका नेत्र कर्णादि सब 
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रन्प्र बनजातेहेँ । अधोअंकूरतें जंघा पिंडली पांवका तलवा 
जाको पाताल कहतेहेँ ये सब बनतेंहें | गुणइन्द्रियाँ अन्तः 
करण ये याकी शाखाहें, शब्दादि विषय भोगबासना याके 
पतन्नहें, मलिनबासनावाले देहके भोग सुख दुःख विषया' 
नन्‍्दमें फसतेहँ, उत्तमबासनावाले आत्मानन्दमं रमण कर 
'तेहें। ओर सहलवदलके परे अह्रन्भके पार सिद्धावस्थारुप 
या वृक्षके पुष्प खिलेहें, तिनमें तत्त्वज्ञानरूपी सुगन्ध महः 
करहींहे। सत्यलोकमें सत्यपुरुषकी प्राप्ति सोई या इृक्षका 
फल है। हे प्यारा! बृक्षका फल योगी अष्टांगयोग सिद्धमरें 
भोक्ताहै।और यह फल बाह्य यज्ञ दान तप क्रिया शाल्रोक् 
बिचारज्ञानसें नहीं प्रात होताहै।जो परसे श्वरका अनन्यभक्ते 
होय ओर ब्रह्मचयोश्रमसेंही अष्टांगयोगका अभ्यास रहस्था' 
श्रम बानप्रस्थाश्रममैं करताहुवा समाधिसिद्ध संन्यासकों 
पाय सगुणनिगुंणसे परे निजकों प्राप्त होताहै सो केसाहे / . 
आश्चर्यवत्‌ अवाच्य अनामहै। जब महापुरुष महायोगी 
समाषिके समय अपने वास्तवस्वरुपलें उत्थानदशाकी 
प्राप्त होतेहेँ. तब अपना बिराट्‌ विश्वरूप शरीरकों धारण 
'करतेंहें और प्रकाशपर ठेरके अपना सबकुछ खेल आपमें 
देखतेहँ । और आपने आपसे आपकेवास्ते सबकुछ उत्पन्न 
कियांहै॥ - 
इति श्रीसरशिरोमणिसिद्धान्तसारतल्वनिरुपण योगशाल्रे अनाम 
मंगठसम्बादे उमयउर्लात्तिवणनों वाम प्रथमप्रकाशः ॥  ॥ 


रन 


...  मकाश १. . (६१) 
के . मंगछ उबाच। 
, देघणनामी! आपने सृष्टिकी उत्पत्तिका कथन भलीपकार 
कह्मा। अब दूसरा प्रइन जो मेंनें कियाहे कि यह सब 
सृष्टि कैसेंनाश होतीहे, सो कृपाकारिके कहो । 


। अनाम-यवाच । 

_. है सुवुद्धेइिसकांमी कथन कतोहूं। सावधान होके श्रवण 

करो। ये सूष्टि दोप्रकारकारिके नाश होतीहै। एक तो 

स्थूलशरीरकारिके,दूसरी सूक्ष्मशरीरकारिके जो स्थूल शरीर 

करे नाश होतीहे सो सुनो । ये जीवात्माको सनुष्यशरीर 

प्रारब्धकर्मकारिंके उत्पन्न हुवाहै ओर जब इसका अन्त 

काल आजाताहे । वा समय अनेक निमित्त कारेके इसके 
प्राण गन करतेहें। प्राणनिकसनेके समय इसकों इसकी 

एक ०२ पल बहुत बडे कालकी बराबर मादूम होतीहें, 

वा समय याके कियेकर्म चित्तमें सब उदय होतेहें । 

'पहिलें ये तन्दुर॒स्तामें अहंकारकरिके काम क्रोध लोभ. 
मोहकी: बृत्तिनके बेगसे बहुत कर्मोके संग डोलताथा; 

वो.डोलना - इसंका - कालकी पीडासें नष्ट होजाताहे 

और थकके शेया तथा जमीनमें लोटजाताहै, उसवक्त्‌ 

- थाके हृदयमें छोभकी बहुतंसी कल्पना उदय होतीहें । 

जो धनसम्वन्धी लेनदेन धरोवर की थी उनमें याका 

चित्त" फँसताहै ओर - बडा कष्ट पाता है, आप अपना 
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मरण समझके स्त्री पूत्र वान्धवनसे अपने चित्तका 
हाल कहताहै और जो बहुतकालसें जिनकमोंकी 
सेवना करता था उनकी कल्पना चित्तमें उदय होतीहैं। 
जिनकर्मोंकी ये वासना थी कि ये अब सिद्ध होजावेंगे। 
वा समय उनकी धासनानसें चित्त फँसताहे । ओर 
* अपने बाग, बगीचा, मकान, महरू, कोठी, कमरा 
और सवारी, ऊंट, हाथी, घोडा, जिनोंसें ज्यादा प्रीति 
थी, अपनी सब संपदा जेवर माल खज़ाना और 
य्यारे सित्रोंफी याद कारे करिके उनका भीतरहीभीतर 
सोच करताहे । ओर कामक्रीडा कार्के जो सन्‍्ताव 
हुईथी,पुत्र पुत्री ओर स्त्री आदि जिनोंमें ज्यादा मोहथा, 
उन सबनकों देखके और अपना वियोग समझके रोताहै।' 
ओर यमदूतनकी भार सहताहे। वा ससय याकों बहुत 
घबराट होताहै। उसबक्त॒के कष्टका हाल बचनसे क्या 
नहीं जाता, उसीकों मालूम होताहे जासें बीतताहै। ओर 
बहुत तडफडाताहे उठ २ के भागताहै । कफ वात पित्त ! 
कोपभावकों प्राप्त होजातेहें । और अनेक चेष्टा करताहे वा 
सम्रय वार्कों एक २ पल वहुत बडे कालकीसी माछूम होती 
हैँ और भीतर वासनारुपी बृत्तिया बंडेबेगसें अनेकतरहकी 
आासश में उदय होतीहें। वा समय इसके सासने जो याके 
निमित्त पुण्य खेरात करतेह। जब उसका अन्तःकरणंमें 
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जो सर्व कमंकरनेवाला अहंकारहे सो उन पुण्यकर्मोकों देख- 
कर शान्ति पाताहै। ऐसा समझके 'कि ये मेरे निमित्त पुण्य 
कियेजाते हैं ओर कष्टमें आरामभी होजाताहै । क्योंकि मेरा 
अंश जो अहंकार है सो प्रसन्न होताहै। अच्छे बुरे कमेनका 
फल इसलोकमें ओर परलोकम पाताहे। यह लोकपरछोक 
कहा यह छोक तो स्थूलशरीरकारिके परलोक सृक्ष्मशरीरंक- , 
एके श्राप्त होता है । जो मनुष्य पहिलेसेही शुभकर्म कर्ता 
है उसकों अंतसमय बृत्तिनके उद्देगकी कमपीडा होतीहे। 
क्योंकि वाकी छृत्ति.बराग्यवान्‌ होतीहे, वो अंतकालमें 
सुगमतासें गमन करताहै। ओर जे छोटी ऊमरसेही प्रेमभ- 
क्तिके साथ श्रेष्कर्म कर्तेहें, वे बडी धीरजतासें उत्तम अंतः 
करणके साथ उत्तमलोकॉमें जातेहें। ओर जे ऊमरभर भोग 
विलासके निमित्त खोटेकर्म कर्तेहें वे नकंगामी होतेहै।उनका 
हाल मैंनें व्यासरूपहों गरुडपुराणमें कथन कियाहे!खोटेपुरुष 
मके नेंतो मेरी प्रीति है नेंडरहें। शिशनोदरके गुलाम आठ 
पहर धनभोगनकी तृष्णामें झूठ कपट छल छिद्वके साथ कर्म 
कर्तेहें । अहंकारी बहुत गालवजानेवाले, सूपेसब्ोक बरी, 
निदई, धर्मपुण्यकों वाहियात बृथा समझनेवाले हैं। ओर 
उनसे कोई सजन कहे कि आप धनवानहें सब कुछ लाय: 
क राजाहें । ईश्वरके नामपे कुछ खेरात कियाकरों तो उन 
अज्ञानाकों ये पवित्र कहना अच्छा नहीं लगताहू।ओर कहते 
- हैं कि क्या हम इंश्वरकों रिश्वत देफे अपना काम बनावें, 
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ऐसी उन अज्ञानीनकी तुच्छ समझहे । क्योंकि उन्‍्होंनें 
कोई श्रेष्ठननोंका संग नहीं किया नें मेरे कहे शासत्र पंथ 
सुणे न देखे उनकी अल्प बुद्धि हे । देखो परमेश्वरकों- 
मनुष्येसे ढेनेकी क्या इच्छाहै । जो रिश्वत देवेंगे सब 
कुछ तो परमेश्वरनेंहीं दियाहै। परमेश्वरके दियेहुये पदार्थ 
परमेश्वरकी प्रसन्नताके अथ जो आतंजनोंकों देनां योग्यहै 
उसकों मन्दवुद्धि रिश्वत बतातेहें । देखो हैश्वरनें इनका 
महल एकबूंद रजबीयंकी गांठ जठरापभ्िमें पकाके पेट मैंग्रति 
पालन किया,बाहिर दूध पिलाया, दंत उगाके अन्नखवाया 
और सबतरहसें पालन किया।बाहिरके सब विषय भोग दिये 
दिर परमेश्वरकों ये क्यदेवेंगे । परन्तु उसकी आज्ञा ऋषि 
मुनि योगी पेगम्बरोंकी जबानीसें कह्ायहे कि तुम परमेश्वर 
की दीहुई वस्तु परमे-ध्वरके अपंण करो। तो तुम्हारा कल्या- 
ण होंबैगा। प्रथमतो उसकों प्रसन्नकरनेंके अर्थ उसके ना- 
मंपे धन खेरात करो । पीछे तनदेके मन देंवो तो उसे- 
को पावोगे। उसमें छूय होके उसीका रूप होजावोगे। और 
जो हुक्म नहीं मानोंगे तो हुब्सअदूछीौकी सजा पावोगे। 
जो तेने उसके नामपैँ धन खरच नहीं किया तो 
तन मंन प्राण कैसे देवेगा । देखो सबकेवास्ते अपनी 
आमदसे दशांश देनेका हुक्म है । बाहिर दशाश धनका 
- भीतर दर्शांश मनका देनाहै । क्योंकि द्शों इल्तियनका 
अंश मन है सो मन देनां ये भीतरका वशांशहे । - 


| 


प्रकाश २. (२५) 
सो सेब धर्मी मजहबी उसके नामपर खेरात करतेहें ओर 
धनवान्‌-ओर राजा होके जो कृपण होताहै वो अपजसका 
. 'पात्र कीतिहीनहे परन्तु वो अच्छा संग पाके भ्रेष्ठ होजाताहै। 
उत्तम संगसे उसके क्रियसाण कर्म अच्छे होजाते हें।हेप्या 
. श!बहुतसे मन्दबुद्धि सत्संगहीन सूमताकों धारण करिके 
अनेक तकरूप बचन कहके धर्मकी हाने करतेहें। वे मूर्ख 
बहुतसी आफतनमें फसते हैं ओर रोगी होके केश पातेह। 
वे आज्ञा भंगकरनेवाले सजाके लायक होतेहें। मेरा अंश 
जो उनमें अहंकार है वाकी मारफत में सजा देताह ॥ 
यानें वे अपनी चालसें आप ठगाजातेहें। सो हेप्यारा ! अखीर 
जो अन्तकाल है वासमय वाकों भाईमित्रादि हेला देदेके 
अपनेकी पिछनवातेहें ओर वाकों बुलाना चाहते हैं। परन्तु 
. वे वासमय वाकों दुःख देतेहें ओर कई्बात पूछतेहैं । परन्तु 
वो बोलनहींसक्ता ), बाणी उसकी मनमें जा मिली मन 
प्राणमें मिलगया। प्राण बैशानर जो साक्षीस्वरुपहे तामें 
' लूयहोगया। जो याकी सुषुत्तिअवस्थामें रहताहे । ऐसे था 
शरीरस्थुछको नाशहुवा। और अनेक निमित्त करिके अने 
: 'क रीतिसे नाश होताहै। कोई ज्यादा कष्ट पाताहै,कोई कम 
पाताहे। ये प्रारब्ध क्रिमाण कमेनके संयोगहें। बिनास- 
'. मय नष्ठहोतां सो अकालमृत्यु कहलाती है। सोभी कई 

भ्रकारसे होतीहे ॥ ! 


दा 


(१६) सर्वश्षिरोमणिसिद्धान्तसार । 
मंगल उबाच। 

हेस्वामिन्‌!ये जीव पुनर्जन्म लेतेह कि नहीं। वेदपुराण 
तो जीवॉके अन्तसमयकी बासनानुसार और शुभाशुभ 
कमाोनुसार जन्म बतातेंहेँ। और भ्रावकमतवालेभी ऐसेही 
कहतेह ॥ परंतु यादि अंतमतानुसारही जन्महै तो स्वगे- 
नरकमें कोन जातेंहे। क्योंकि जीवका तो बासनानुसार जन्म 
होगया । ओर यहुदी अंग्रेज मुसलमानोके पेगस्बरोंनें 
जन्म नहीं बताये।ऐसा बयान करतेहें कि कयामतके वक्त 
सबका इन्लाफ होवैगा। सो इनमें कौनका कहनां सत्यहे। 
जांपै निश्चय कियाजाय सो मेरे बोधके निमित्त कृपाकारिके 


कहो ॥ 
अनाम उवाच । 

हेप्यारा ! इन सवनका कहना सत्यहै। जिनका जीवात्मा 
परमात्मामैं लुयहुवाहे वे परमेश्वरके स्वरूप उनका सबही 
कहनां सत्यहे ॥ 

प्रश्न-हेस्वामिन्‌ ! अलग २ सेदनंकारिके.क्यों कहा । 

उत्तर-हेष्यारा! मेरी मोजहै मोकों ऐसाहा अच्छालगा। 
कि अलग २ भेदनसे मेरी उपासनां करें। जो मोकों एकही 
मजह॒व करना होता तो एकहोता। फिर कॉन दूसरा कर- 
सक्तोहे। और आगेकों जैसा मुनासिव समझोंगा देसाही 
वदलतारहंगा । जैसे मेरी रचीहुईं अनन्त सृष्टिहे । ऐसही 


प्रकाश २ (२७ ) 


बहुतसी उपासनाहैं, परन्तु सबका एकही सिद्धान्तहे। में 
जो पविश्नक्ोगोंमें होके कथन कताहू, वे पवित्र क्योंकहला 
तेहे ।. वे प्रेमभक्तिकारेके योगाभ्यासके मार्ग अपना 
जीवात्मा मोमें लूयकरतेहं । वे मेरेही स्वरूप होजाते हैं। 
उन्हेंनें जो पहिडे कह्या और अब कहतेहँ । और आगेकों 
कहेंगे उनके कहनेंमें हमेशा तीन तात्पर्य होत॑हें | अथोत्‌ 
कम, उपासना, ज्ञान, सो कर्मउपासनामें तो भिन्नता 
होतीहै, ज्ञानसिद्धान्त सबका एकहे +॥ 


प्रश्त-हेदीनवन्धो ! हम कौनसाधर्म मजहबका निश्चय 
करें ॥ * 


- उत्तर-हेंषिय ! जिसमें तुम्हारा जन्म हुवाहै उसीप 
निश्चय करो । और जैसा आचायोंनें कह्माहै । उसीपै हृढ- 
विश्वास राखों। परमेश्वर जो सर्वशक्तिवानहैं वो तुम्हारी 
सहाय करेगा । परन्तु हरेकजगह सनकी चंचलतासें जो 
शैतान कहलाताहै उसकी बहकावटसें उछलते मत डोलो 
हृढकरिके तो अपनां जन्म्र धसमे पेही घनारहना श्रेष्ठहै। 
सर्ववातकी सिद्धि परमेश्वर हाई करेगा । हृढविश्वासीकी 
वो सहाय कतोहे। मनमुखीकी सुनाई कमहोतीहे । और 
निजमन जाकों नरी कहतेहें वो विश्वाससें जेसा निश्चय 
करेगा वेसाही परमेश्वर कतोहे बन्धमोक्षका कारण मनहें, 
सो जैसा जाआचाय नवीयोंन कह्यहे उसकों दृढतासेंजों 


(२८ ) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


धारण करतेहैं उनका परमेश्वर वेसाही न्याय कर्ताहै। मूसाई- 
शा महस्मदके सजहबीयोंकी रूहनकों बहुतकालतक जमी- 
नके पडदेमें रक्खीजायँगी । पीछे अखीरमें जिलाके न्याय 
कियाजायगा। ओर शुभाशुभ कर्मनके भोग अनेक योनि 
यॉमें भोगेंगे। ओर ब्रह्मा ऋषि मुनि अवतारोंनें जो कह्मा- 
है। उनके धारक संचित क्रियमाणकर्मनके संग अनन्त 
योनियोम श्रमण करेंगे। और हेप्यारा ! अन्तकी बासना- 
नन्‍्यायके समय प्रधान समझीजातीहै न्यायका जैसा सुना . 
सिब समझताहै ऐेसा फल देके जन्मांतर देताहै। मृत्यु 
तीनरीतसे होतीहें। समयपाके अकाल योगाभ्यासकरिके 
जीवतैंही मरके अमर होनां। और जन्मभी तीनरीतर्सहें । 
कैड बासनाके अनुसार कोई भलेबुरेकर्मनका फल भुगताके 
केई प्रारव्धकर्मके भोग बाकीरहजायँ वा कारिके होतेंहें। 
हेष्यारा ! परमेश्वरके एकपलछ सहसबर्षकी हो्तीहे । और 
सहस्रवर्ष एकपलके होतेंहँ | अनन्त कानूनहैं। सब कहनेंमें 
नहीं आते । ये गम्भीर आशयहें । जे अनन्य भक्तियोग 
करेंगे और में उनकों दिव्यदृष्टि देऊंगा इतनें ये समझमें 

. नहीं आते । जैसे बच्चा श्वृंगाररस नहीं समझसके समय- 
पाके प्राधीसें प्त्यक्ष होताहै। सो हेप्यारा! परमेश्वर स्वे- 
शक्तिमांन है, सबका भेरक सबकुछ करसक्ताहै । वाको कोई 
बात भारी नहींहें ॥ 


पी, प्रकाश २... (२९ ) 
' हृशान्त-जेंस कोई वादशाहके बहुतसी पलटनहैं 
ओर उनके अछय २ कप्तान हैं और कवायिद उडदीका 
अलग ९ कानून हैं । परन्तु वे सब पछटन बादशाहकी 
हैं। जो जापलटनमें भरती होगया वो उसीकों श्रेष्ठ 
मानतांहे । ओर कानूनमें दृढताभी ऐसीही रक्खीहे 
और जो अपनी २ पलटनमैं कानूनके साथ कास 
करेंगे सो तरक्की पावैंगे। ऐसहीं अनेक उपासना हैं । जे 
निजधमंकों निष्कपट दयासंयुक्त विश्वासके साथ संयमसें 
सेवेंगे उनपे में कृपाकारेंक सच्चा सदूरु यानें कामिल 
मुरक्षिद होके मिलोंगा । ओर वे प्रेमके साथ तनमनधनसें 
सेवा करेंगे । जब उनकों संसार यानें दोजखसें काढके 
सारबचन उपदेश देके निजमार्ग जो अपक्ष है ताय बतला 
ऊंगा। जाका अभ्यास साथ गुरुभक्तिके करेंगे जब मोकों 
आप्त होवेंगे। तब सब गुप्त प्रगट भेदोंसें वाकिफ होजा- 
चेंगे उनसे कोई बात छिपी नें रहैगी । ओर जबतक तेरे 
भीतर परमेश्वर प्रगट नें होने वासें पहिलें सब बातनका 
न्याय सतकरे ॥ यावत्‌ वे सच्चे पूरे सहुरु नें मिलें तावत्‌ जो 
सैरा धम्मे जन्मका है उसकों सत्यताके साथ बिश्वाससे घार- 
णकर फुकरा यानें सनन्‍्तसाधूनकी सेवा कियाकर ।- हँसदे 
खा चाहे तो पक्षीचुगा। यासेवा्े हंसभी आमिलेंगे ओर 
हष्याराजिसें जन्ममरण होते उनका कथन सुण मलुष्योंकि 
कल्याणके अर्थ बचनों में बहुतसे आवरण रबखे जाते हैं 


(१३०) .. सर्वाशिरोमणिप्तिद्वान्ससार। 


इनके जन्म ऐसे होते हैं। जेसें मनुष्यंकी सुषात्ति अवस्था 
म तीनूं गुणनकी बृत्ति लय होजातीहें। फिर जागतमें जे- 
सी जाकीहें वेसीही उदय होतीहें। ये जो ब्रह्माण्ड अप्र 
माण अनन्तहे, सो परमेयश्वरकी अपार महिमाहे यामें भी 
अनादिप्रक्ृृति अन्तःकारण होके सृष्टि उपजावतीहे । 
ओर च्यारखांनिके स्थूलशरीर धारण करतीहे सो जैसी 
बृत्तिनमेंसूं ये जीव प्रारब्धके संस्कारस उपजतेहें और प्रा- 
रूचके सिवाय क्रियमाण कम करतेहें वे सब मिलके अन्त 
समय जिन २ बृत्तिनका इनकों संग रहताहे, उनका 
संग पाके ब्रह्माण्डकी बृत्तिनमें रूय होजाते हैं । फिर उन- 
हीं संस्कारोंकों लेके च्यारूं खानोंमें जन्म लेतेहै।जो या बडा 
ब्रह्मण्डकी बृत्तियां हैं सो तो अनन्तजीवोंके संचयरूप 
कर्म हैं बामेंसें जाइत्तिका संस्कार लेके जीव आके जन्म 
छेतेहें, वे प्रारब्धकर्म कहलाते हैं। जो प्रारव्धकर्म करिके 
शरीर पायाहै वाके साथ संगकुसंग पाके प्रारव्धसे ज्यादा, 
कमे क्रतेहँ वे कर्म इनके क्रियमाण कहलातेहें॥सो इन जी- 
बोके जन्ममरण बडा त्ह्माण्डमें संचित, प्रारव्ध, क्रियमाण 
तीनों कर्मनके संजोगस होतेही रहतेंहें ॥ जन्‍्मेंहें ओर 
मेरेंहें। जेसें मनुष्योंकी स्वप्ावस्थामें सृक्ष्मशरीरस अनन्त 
कल्पनारूपी सृष्टि उपजैहै ऐसेंही घाहिर बडा अर्माण्डमें 
स्थूलकारिके च्यारखांनिके द्वारा उपजर्तीही और इस 


प्रकाश २. (३१) 
: सनुष्यजन्समैं हालमें भी जीतेंजी बिनाबोध चौंरा- 
'सी भोगतेहँ । क्योंकि चौरासी छक्ष योनिनकी 
इनके अन्तःकरणमें  बत्तियां उठतीहें । जब ये 
श्रेई्संग पाके अपने मनकी पहिचान करेंगे ओर 
अंपने समान सबके सुखदुःख समझकर दयासमताकों 
धारणकरेंगे तब इनकी मनुष्यसंज्ञा होवेगी । जबतक 
मनको मनसें परखनेका बोध नहीं होता तितने पशुरूप 
हैं। लो मनुष्य थोडेह और सब महापशुहँ। ओर चोरासी 
लक्ष योनियेह । चारतत्त्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु भोर 
दशइच्दियां, चारअन्त/करण, तीनगुण, ये इक्कीस हुये। 
और जरायुज,-उन्निज,स्वेदज, अंडज, इन चारूं सृष्टिनकी 
,इकीस२ लक्षयोनिहें सोई चौरासीहें। येतेरे बोधके निमित्त 
, चौरासी कहीहें, कुछ योनियोंका शुस्मार नहीं, अनन्त 
'यीनह । हेप्यारा/कमेनकी बड़ी गहनगति हे/पिछलेजन्मोंस 
जो कर्म किये हैं सो तो अब हालमैं भोगतेंहँ ओर अब 
करेंगे जो आगे भोगेंगे । और बहुतसे कमंनका फल अब 
हालमैंदी मोगतेहें । ये मनुष्यशरीर सबसे श्रेष्ठ) सब कर्म 
. शुभाशुभका क्षेत्र नरकस्वरग मोक्ष ओर परमेश्वरकी भाप्ती 
 सबकादैनेंवाला है । याके साथ जैसा जीव कम करें हैं 
उन्हींके फलोंसें ऊंच नींच छोकमे जातेहें । ओर जन्‍्मा- 
न्तर पतेहें जो मनुष्य जन्मपाके अनेकजन्मोंसें ्रेषकर्म 


(३२) स्वंश्िरोमणिसिद्धान्तसार । 


कता चलाआवबै फिर अन्तका जन्म जासें मोक्ष होनेवाली 
है भ्रेष्कुलमें मनुष्य जन्मपाके बाल्यावस्थासेहीं प्रेममक्तिके 
साथ च्यारूं आश्रमोंकों धारण कतोहुवा सहूरुकी सेवा 
करिके योगमार्गहोके सब बुत्तिनसे परे जो महू लो मोसें 
मिलके मेरी'अवाच्यमहिसाकों प्राप्त होजाताहै। ऐसाथा- 
में चछाजाय जाकों घाम भी बचन नहीं कहसक्ता। 
. अकह अनाममें लय होजाताहै। जाकी महिमा वेद नेति 
नेति कहते । हेपिय ! और दृष्टान्तसुणो । एक किस्मके 
अतिसूक्ष्म देहघारी जीव बषोऋतुमें श्रेतबर्णके होतेहें। 
लौख जो जुंस पेदा द्ोतीहे ऐसा है छोटा अंग जाका सो 
च्यारणांऊंस चलताहै। ओर मुखकी फूक देंनेंसें उसी- 
जगे चिपटजाताहै तो देखनां चाहिये कि अतिछोटा श- 
रीरके भीतर उसके आकाशमें अन्तःकरणकी धृत्तियां वाके 
शरीरकी रक्षा करतीहेँ। तो बिचारों कि अन्तःकरणकी 
बृत्तियां कितनी सूक्ष्मतास काम करती हैं। तुम्हारे स्थूलकों 
देखतें वाका आतिछोटा शरीर है परन्तु जो अन्तःकरण 
बुम्हार शरीरमैं काम कतोहे। वैसाही उसमें काम देताहे 

7र रक्षा कतीहे । याहीप्रकार वडाब्रह्माण्ड और तुम्हारा 
शरीर छोटा वह्माण्डस जानों। षडात्रह्माण्डका अन्तःकर- 
णकी बृत्तियोमें तुम्हारा स्थृलसे अन्तःकरण खिंचकर 
कारणरूप मैं नाश होके अथोत्‌ रूय होके, जास्थानकी 
जृत्ति अन्तमैँ रहतीहे, वोही महदमह्माण्डकी वरत्तिनम 


7 प्रकाद्म २ (३३ ) 


: जामिलतीहे । फिर तिबिधकर्मेनकी वासना शुभाशुभमैं 
जन्मपातेहें । ये सूक्ष्मज्ञानहै, तुम्हारी समझमें कम आवेंगा। 
'जब मोकों प्राप्त होवोगे तब जेंसे हैं वैसा जानोंगे। ये जो 
* भनृष्यका दरीरहे सो छोटा ब्रह्माण्डहे | याहीकों योगीराज 
ऋषिमुनियोंनें देखके-सवकुछ बर्णन कियाहै । और बडा 
: ब्रह्माण्डकों देखनेंकी किसीकी सामरथ्य॑नहींहे। जो कुछ 
छोटामैंहे सोई बडामेंहे । ये बडाब्रह्माण्ड अप्रमाण अनः 
न्तहे ताकी बहुतसे गोलाकार कहतेंहें, तो क्या वे यासे 
अलग होके कहीं आकाशमैंसें पथ्वी देखीहै । क्या इनकी 
' आंखनकी इतनीबडी निगाह होगई जासें सब प्रथ्वीका 
अन्त नजर आया। ये तो फक्त पांच सात टापूममें डोलेहँ 
ओर दुरधीनके जरियेसें रेखागाणित बीजगणितकी बियासे 
पृथ्वीका अनुमान करिके गोछाकार बतातेहें। येंती मनु 
ध्यकी समझसे बाहिर बातहे । पृथ्वी अनन्तहे, जल भी तो 
पृथ्वीपरही है। ये पृथ्वी कहीं केसी कहीं कैसी कहीं ऐसी 
है कि जहां मनुष्यका कदाचित जानां नहीं होसक्ता ये महः 
; 5 आदि अन्त रहितहै। पहलें गीतामें कहि: 


छोक-प्रथमप्रकारामें है । ये मनुष्य षाह्मवि्यावांनोनें 
पुथ्वीका गोलाकारका नमूनां बनाके सूर्यकी चाठके अंशका 

: यम करिके वच्चेनकों मदरसेंमें पढातेंहँ यानें गोलाकारका 
' नकशा समझातेहें ओर कहतेहेँ कि पृथ्वी फिरती है सो 


(२४ ) सर्वश्िरोमणिसिद्धान्ससार। . 
कहना इनका मिथ्याहे ये तो अचलाहे मनुष्यकी बुद्धिसे 


अगम्यहे। हे प्यारा! ये मनुष्य बाह्यविद्या पठकर आभिमांनी 
होजातांहै ।और आपकों बडा बुद्धिमान्‌ समझके मेरे बच- 
नोपे तके करते हैं। ये मन्दसति कामधनके गुलाम हैं। 
इनकों मेरे बचनोंका तत््वप्रकाश नहींहोता। जब ये भेरे 
प्रेमके साथ भक्त होवेंगे ओर दीन कोमलचित्त निरअहंकार 
होवैंगे। और मेरा स्वरूप सन्त योगीनका सत्संगसेवा करेंगे 
अपनी वाह्मचतुराई छोडके उनका बचन मुणके बिचारेंगे 
उनका उपवेशसे योगमार्गका अभ्यास करेंगे। जब मेरी 
कझृपासें निजयोध पावेंगे तब तत्त्वज्ञानकों प्राप्त होवेंगे। 
हे प्यारा ! विद्या आबिद्ा दोहँ। बिद्यानाम उसकाहै जाक- 
रिंके बहुतसे कर्मनके फन्‍्देनसें सुलझके अपने स्वरुपमें 
स्थित होबे ओर आबिया वाहे जासें अहंकार उपजे ओर 
बहुतसे कर्मनके फन्देनमें फँसे ओर अभ्यन्तर महातियया 
. योगकी सिद्धतासें प्राप्त होतीहे ॥ 

प्रश्न-हे महाप्रभो! पैगम्बर नवियोंनें जन्म नहीं बतांये 
ऐेसा बयान कतेंहें कि कयामतके वक्त जेंसें बषोकालसें 
जमीनके बीज इकदस उपजतेहें ऐसेंही जमानिके पड़देमेंसे 
सब रूह इन्साफ देनेंकों खडीहोजावैंगी। ओर कांच,आंख, 
मुख, हस्त, पांव, सबही अंग पुकारके अपने २ भले बुरे 
कर्सनका बयान करेंगे। सो इनके कहनेका तात्पय भी तो 
कृपाकारिके कहो ॥ पर 


हा ' - प्रकाश रे. (३५ ) 

उत्तर-हे प्यारा! मूसायीशा महम्मदके बचनोंकाभी 
येही तातर्य है। कि मैं जो आकाशरूप पुरुषहूं च्यारतत्तत 
अन्तःकरणसहित प्रकृतिरुपी पृथ्वीहूं सो या पृथ्वीके पड- 
देमें अनेक जे इत्तिया त्रिधारुपी रूह रहतीहें सो कया 
सतजो शरीरका अन्तहे , उसवक्त इनके जिगम वीजोंकी 
तरह भलेवुरे कमनकी कव्पना खड़ी होजातीहे और 
अन्तःकरणकी सारफत सब हाल माछूम होताहै। उस 
वक्त इन्साफ जो इन्होंने शुभाशुभ कर्मकियेह । रुहकों 
जिलाके यानें जन्मान्तर देके उलबी सिफली दरजोंमें 
यानें दोजख बहिश्तमें अच्छेबुरेकमेनका फल देंताहूँ। 
सो सवका एकसिद्धान्तहे अल्पबुद्धियोँकों फरक माल्ुम 
होताहै में बुद्धि बलशोंगा जाकारिके सबहाल जानेंगा । 


का मंगल उवाच । 
. - है सर्ववोधक! मुकुन्दस्वरूप आपने स्थूलशरीरकी सृष्टि- 
का नाश तो कह्या सो तो श्रवणकिया अब दूसरी प्रलय 
: म्क्ष्मशरीरकी जो सूष्टिनाश होतीहे सो कृपाकारिके कहो। 
3 ' अनाम उवाच । 
: है सुबुद्दे ! अब दूसरी सुणो। हे अनघ! जब महायोगी 
'बाल्यावस्थाेहीं मेरी आज्ञा पालन कतोहुवा शुभकर्म कर्ता 
है और सहुरुका संग पाके उनकी ऋपासे मेरा योगमार्गका 
अभ्यास करताहै तब अशुभकर्मनकों तो शुभक्न्से नाश 
कतीहैं और ससारके भोगरूपी वृत्तिनकों मेरी प्रेमसक्तिका 


(१६) सर्वशिरोमणिसिद्धान्स्सार। ., - 
' जोर जो चैराग्यहै वास नाशकतोंहै। आसनसें शरीरका 


संजम कतोहै। ओर प्राणायमका साधनसें पाचतत्त्वनकी 
प्रकृतिनकी पांचोंतत्तोंमें मिलाताहै | सो एक २ तत्त्वकी 
पांच २ प्रक्ृतिहें सो श्रवणकरो । पृथ्वीतत्त्वकी पांच प्रह- 
तियेहें।आस्थि एथ्वीरूप एथ्वीहे,लचा जलरूप (थ्वीहे,मांस 
अग्निह्षप पृथ्वीहे, नाडी बायुहूप पृथ्वीहै, रोम आकाशरूप, 
पृथ्वी है, ये स्थूलरूपहेँ। अब जलतत्त्वकी सुनों। मेद पृथ्वी 
रूप जलहै, मूत्र जलरूप जलहे, रक्त आप्रिरूप जलहे; 
कफ बायुरुप जलहे, बीय॑आकाशरूप जलहै येभी स्थूलरुप 
पहेँ। अप्नितत्वकी सुनो । क्षुधा प्ृथ्वीकुपाभिहे, प्यात 
जलरुपाप्रिहे, आलस्य अभिरुपामहै, संगम बायुरुपाभिहे; 
निद्रा आकाशरुपाशिहे, ये स्थूल सूक्ष्म संबन्धीहें। बायुतत्े 
कीसुनों। सिसटनां पृथ्वीरूप बायुहै, डोलनां जलरूप बायुह्दै, 
फैलनां अप्िरूप बायुहै,; भागना बायुहुप बायुहे कपना 
आकाइरूप बायुहे, ये स्थुलसूक्ष्म संबन्धी हैं। आकाहतत्त- 
की सुनों । भय पृथ्वीरृप आकाशहे, मोह जलरूप आकाश्न 
है, क्रोध अभिरूप आकाहाहे, काम धायुरूप आकाहहे, 
लोभ आकाइरूप आकाइहे, ये सूक्ष्मसंबन्धीहें। सब प्रकृति 
परस्पर मिलीहुईं पतच्चीसहैं सो योगी प्राणायामके बलसें 
सवकों रय कतोहे योगधारणके समय योगी दशोइन्द्रियों- 
की बृत्तिनकों सूक्ष्मशरीरमें छयकतोहे ओर अन्तःक़रण 
तीनों गुणसहित साक्षी जो तुरीयास्वरुपदै तामें छुयकर्ता 


प्रकाश ३. (३७) 


। है। और सहुरुकी भक्तिसेंयोगका बल जो प्राणायामहै 
ताके प्रभावसें तत्त्तनकों तल्वनमें लयकतोहि। पृथ्वीकों 
जलमें, जलकों अप्निमें, अभिकों वायुमें,बायुकों आकाशमें: 
आर सबदृत्तियकि अहंकारकों महत्तत्व जो अपराप्रकतिहे 
'तामें, लषकेताहै अपराकों पराप्रकृतिमें और पराप्रकृति 
. जाके भ्रुतीकहतेहें वो पुरुष जो सत्तास्वरुपहे तामें लयहो 
जातीहै। पश्चात्‌ वहांसें परे जो परात्पर वो अवाच्य अक- 
ह अनाम है ऐसे सब वृत्तिनका योगी नाश करिके अथात्‌ 
छयकरिके समाधिमें स्थित होता है सो सूक्ष्मशारीरकी 
सूष्टिका नाशहे। 

;..- इति भरीसरवैंशिरोमणिसिद्धान्तसारतत्त्तनिरुपणयोगश्ले 

अनाम-मंगठसम्बोदे उमयप्रकारसृश्टनाशजन्मान्त 
,.ः व्यास्यानवर्णन नाम दिवीय्काशः॥ २ ॥ 


मंगल उवाच । 
हे दीनवन्धो ! हमनें ऐसे सुनांहे कि कलियुगमें समाधि 
का यज्ञ नहीं होसक्तेहँ सो इनका तात्पय कृपाकरिके 

] 

हा अनाम उवाच । 
' हे प्यारा ! येकहना सत्यहे। देखो कलियुग नास कप- 
टका है जिन संनुष्योंकी सलीन रज तम वृत्तियांहें उनके 
. सब॒ व्योहार दस्भ कपट क्रोध निर्दयतासे भरेहुएहें ऐसी 


(३८) सर्वेशिरोमणिप्तिद्वान्ससार । 


बश्ामें ये उत्तम कर्म कैसें होसक्तेहँ। जिन मनुष्योंके रज 
तमशुद्ध प्रधान जिनके सतोगुणहै उनके सब कम, छल 
ईंषों देषसें रहित दया धर्म सन्‍्तोष कोमलता सत्यताकों 
लीयेहूँ। उनसे ये उम्रकर्म होसक्तेहँ ? देखो अब हालसें 
बहुतसे महात्मा योग समाधि सिद्दके प्रगट हुएहें। कवीर, 
नानक, दादू, गरीबदास, रज्ब, राधास्वासी, आविजानों। : 
हेप्यारा! झुद्ध सतोगुणका नाम सतयुगहे जिनके सतोगुणी 
व्योहारहें वे सतयुगके बासीहें ओर सतोगुणकों लीये 
शुद्ध रजोगुणका नाम द्वापरहै । जे सतोगुणके साथ शुद्ध 
रजोगण बतततेंहें, वे ढ्वापरके बासीहें । सतोगुणकों लीर्य॑ 
शुद्ध रजतम जामें सो त्रेतायुगहै। जेसतोगुण बाणीकारिके 
शुद्ध रजतसके कर्म कर्तेहँ वे नेत झुक बासीहें । 
सत्वगुणहीन रज तम मीन जामें २ कलियुगीहैं । 
जे झूँठ, कपठ, ईषो, देषके साथ दयाहीन क्रोधी निठुर 
सूंस अज्ञानी आतिकामी लोभ मोहके बसीम्त सचकर्म 
. मलीनहें जिनके वे कलियुगी कहलातेहें। भला अच्छे उत्त- 
मकर्म मलिनसंज्ञामें केसें होसक्तेहें । पहिलें कह्मागया 

- सो ठीकहै । हे प्यारा! तुम तो सतोगुणी पुरुषहों तुमसे 

. ये' झुदछकर्म होसकेंगे खोटी वृत्तिनवालॉकों मनाहें जेसें 
किसांन अपनां झद्धखेतकरिके समयपे बीज बोताहै वो 

' ईश्वरकी कृपासे फलदायक होताहै । सतयुगम रहनेवाले 
सर्वेसंकल्पस संन्यास होके योग मार्गमें ध्यानसमाधिके 


प्रकाक्ष रे (३९) 


कर्म करेहें। द्वापरके रहनेवाले मलिन संकल्प रहित शुभ 
इच्छा जो मेरे मिलनेकी सक्तिके साथ मेरा जो सहुणस्वरू 
प सहुरुका ध्यानकरनां योगाभ्यास करनां ओर सभ 
झमआचरण रखनां ये द्वापरके कमेहें त्रेतामें श्रे्जमोंकों 
पूजनां भोजनवस्नसं सेवाकरना प्राचीन श्रेष्टपुरंषनकी 
तसवीर था सूर्तिकी पूजा करना उत्तमजनोंकों ओर अपने 
कुटम्त मिन्न पाडोसी आदिकों पुत्रकन्याके विवाहमें उत्स- - 
व जात्रानमें विधिपृवंक मानसहित भोजन कराना ये 
बाहिरके यज्ञ करनां संजमसे रहनां, प्रह्मचयंसहित सत्य 
घोलनां, ये जेताके क्महें, ओर कलियुगमें ये ऊपरकहेहुए 
शुद्धवासें नहीं बनसक्ते बिवाह नुक्ता कर्तेंह परन्तु 
दम्भ अभिमान कठोरताके साथ कर्तेहँ सो निष्फलहें। 
उनका यहीफल होताहे कि, उनकों करिके दस्भताकेसाथक 
हते डोलें ओर अभिसांनी होजातेहें । हेप्यारा ! कलियुगमें 
सुमरन कीर्तन श्रद्धासहित दान दैंनेंसें शुद्ध होतेहें। ओर 
तीनों बुगनमें मानसी पाप लूगताहै। क्योंके उनमें बद्ध- 
मनसे सब साधन होतेहें ओर कलियुगमें मानसी पुण्य तो 
'छगंताहै। पाप नहीं लगता सो कलियुगका न्याय बढ़ा 
हलका रक्खाहे ॥ 
, - अबन ॥ हे स्वामिन्‌ ! ऊपर जो आपसे कथन किया 
उनसें वाहिरके यज्ञ बतलाये भींतरके यज्ञ कॉनसेह। 
सो कृपाकरिके कहो । 


(४० ) सर्वक्षिगोमणिसिद्धान्तसार । 


उत्तर हे प्यारा! भींतरके यज्ञ भीतरही होतेहे। नरमेघ, 
गोमेथ, अश्वमेध, छागमेष, और बहुतसे भेदनकरिके 
बेदनमें कहेहें। 


अथ छागमेधयज्ञवर्णनम्‌ । 

थे अज्ञानदशामं कामी कोधी लोभी जो अहंकारहै : 
सब कमनके संगमें. कतोहे । सोई पशुरूप वक- 
. “राहे । उसकों क्षत्री जो योगधारण कतोौहें सो योगी 
ज्ञानखड़सें तुरीया ज्योतिरुप शक्तिके बलदान चढाताहे। 
अथीत्‌ उस अहंकारकों लय कर्ताहे । और सब द्वारसु- 
प्मणारूपी सुपारीस बन्ध करिके ब्रह्मामि कहा प्राणा- 
यामकी अशमें हवन कतोहे । ये बाह्मकर्मी पढेहुए मनुष्य 
मेरी श्रुतीनके तत्वार्थंकों तो समंझते नहीं ओर वा बच- 
नकी छांयां बांधके बाहिर जो बकरा जीवहे उसके नऊ 
द्वार सुपारीनसें बन्ध करिके हवन करते । हे प्यारा! बडे . 
अनर्थकी वातहैकि पशुजीवके हवन करनेंसें ई:धर पजा- « 
पति इन्द्रवेवादि प्रसन्न होगें । वेतो जब प्रसन्न होवेंगे 
तब तेरा पशुरूप अहंकारकों ब्रह्माग्निमें हवन करेगा। 
तू आपेकों तो बचाताहै ।दूसरेकी ज्यान लेताहै। विचारके 
देखो । जो पशुके शरीरंका रस बाहिरकी अप्विकी मारफत _ 
प्रजापति आदि सबकों पहुंचेहे तो तुममी पशुके आमि- 
षका रस जठराभिकीमारफत अपने शरीररूप ब्रह्माण्डका 


प्रकाश ३ (५१) 


प्रजापति जीवात्माहै ताकों क्यों नें पहुंचावो जेसें क्षत्री 
-आदि बहुतसे मनुष्य रहस्थाश्रममें कर्तेहें। अब क्या कहें 
तुम्हारा भी दोष नहीं । वे श्रुतियोंके बचनहीं ऐसेहेँ कि 
अर्थ कुछ ओरहे, और भाव कुछ ओरहै । सो योगियोंके 
बचत योगीही जानतेह। ये बाहिरके यज्ञ नकलीहें। अल्पहिं- 
. साविशेषपुण्य होनेसें उनकी कामना सिर होजाती हैं। 
. जो बिश्वासकारिके करतेहें क्योंकि शुभाशुभ कमेनका फल 
मिलताहे। 
अथ अश्वमेधयज्ञवर्णनम्‌। 

जुर्वेदरय वाजसनेयिसंहिता ॥ महीधरक्षतवेद 
दीपास्यभाष्यसहिता । जीवानन्द्विद्यासागरभद्वाचाय्येंण 
घंस्कृता प्रकाशिता च॒ द्वार्विशोष्ष्यायः । 


' मन्त्रेण । 
तेजोंइसिशक्रम॒मृत॑मायुष्या॥ आयुमे पाहि। 
देव्रस्य॑ त्वा सवित:प्रंमंवे5श्विनों बोहम्यॉपृष्णो 
हस्तांम्यामाददे ॥ १ ॥ इमाम॑गृन्णवशुना 
मृतस्यु पूर्वआरयपिविदरयेषुकुष्या ॥ सानोंअ 
स्मिन्मुतआब॑भूव ऋतस्थ साम॑न्सरमारप 
न्ती॥ २ ॥ अभ्निधाअंसिभ्रुव॑नमसियन्तासि 


(४५९) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


धर्ता।सतमभिवेश्वानर 2सप्रंथसंगच्छस्वा. 
होकृतः ॥३॥ खगात्व॑दिवेभ्य॑/प्रजापंतयेत्रह्म 
नर्वेंभन्त्ययामिदेवेभ्य॑ःप्रजाप॑तयेतेन॑राध्या . 
सम/तंब॑धानदेंवेन्यःप्रजाप॑तयेतेनराधुहि।४॥ 
प्रजाप॑तयेत्वाजुएं प्रोश्षैमिदन्द्राभिग्यौत्वाजुएँ 
प्रोक्षामि/वायवैत्वाजुष्ड प्रोक्षमिविश्वेंग्यस्त्वा 
देवेन्योजुएंप्रोक्षमिसर्वेभ्यस्त्वादेवेम्योजुषंप्रो 
क्षामियोअर्वैन्तंजिघा$सतितमभ्यमोतिवर 
णःप्रोमतेपुरःश्वा ॥५॥ « ख॒यय॑वनिस्त॒न्व॑ 
यजस्वस्व॒यंजुपसव ॥ महिमा 
केप्न्येननमंनशे॥१५॥ नवारउ एतन्त्रियसे नें 
. ज्यसिदिवाँ २॥ इंदेंपिपथिसिःसगेमिः । यत्रा 
सतेसकृतोयञ्रतेययुस्तत्रत्वादेवःसं॑वितादधा 
तु ॥१६॥ अग्निःपश्रासीत्तेनायजन्त्सएतं 
लोकमंजयचस्मिन्रग्िःसतेलोकी म॑विष्यतित॑ 
जेंप्यसिपिबेताअप/वायु/पशुरामीत्तेनायजन्त 


£ पन्‍्दरहस सतरहतक तईसभों अध्यायके मन्तहें। और २१ मेतस लेके ३१ 
तक अग्ड्रीछ जनुचितशेव्दई यांत छिलने पढनेके योग्य 8 


प्रकाश ३े (४३) 


- सएतंलोकमजयचस्मिन्वायुःसर्तेंटो को भ॑वि 
ध्यतितेष्यंसिपिबिताअपःसूर्यपशुरासीत्तेना! 
_यजन्तुसएतंलोकमंजयचस्मिन्सूयःसतेो 
: कीर्म॑विष्यतित॑जेष्यसिपिबिताअपः ॥ १७ ॥ 
« इति॥ 
हेष्यारा! झुकृयजुवेंदमम अअश्वस्तेधयज्ञका वर्णन कियाहे 
कि जिस अश्वका हवन होवेगा वो केसाहे संपूर्णका 
आश्रय सबका निम्नहकतों जगृतक्का धारणकरनेवाला 
पवन प्रजापतिकासा पराक्रम रखताहे ऐसा अश्वको वैश्वा 
नर विश्वेभ्य/सर्वेभ्यः हितकारी | अप सर्वत्र अधउद्धेमें 
फैलनेवालीमें हवन कियाजायगा । पहिलें श्वानकों मारके 
वैतचटाईके ऊपर अश्व ओर श्वानकों रखके जलमें स्तान 
'कराके तापीछे अश्वको रशनासें वांध्रके हवन करे। हेप्यारा! 
पहिले केसे श्ानकों मारे ये जो ईर्ष्या देष रखनेवाला अहं- 
-कारहै ताकों मार । बेतचूटाई जो फलराहित कर्म ताके ऊ> 
पर उभयकों रखके। शान्तिरुप जलमें स्नान कराके तिरावे। 
और रशना जो भीतर हलकमें इस जीभमकी जडके ऊपर 
छोटी जीभ ओरहै। वास नासिकाके पवनकों रोकके यानें 
अश्वको बांधके हवन करे। ऐसा अश्व कौनहै ।जो सवका 
आधार आश्रय सबका निमहकतों ज़गतका धारणकरनें 
वाला पवन प्रजापतिकासा पराक्रम रखताहै। हेप्यारा! ऐसा 


(४२) - - सर्कषिरोमणिसिद्धान्तसार। 


धत्तो ॥सलमभिवेश्वानर १ सप्र॑थसंगच्छस्वा 
हकृतः ॥३॥ खगातवदिवेभ्य॑:प्रजाप॑तयेत्रह्म 
नरवेंभन्त्यामिदेवेन्य॑/प्रजाप॑तयेतेन॑राध्या 
सम।तंब॑धानदेवेन्य॑:प्रजाप॑तयेतेनराहहि॥९॥ 
प्रुजाप॑तयेत्वाजुइंप्रोक्षीमिह्न्द्रामिम्य॑ 'योताजुप् 
त्रोक्षामि/वायवेत्वाजु्ं प्रोक्षामिविश्वेंन्यस्त्वा 
देवेन्योजुएंप्रोक्षमिसरेंन्यस्तवादेवेग्योजुएंप्रो 
क्षॉमियोअर्वैन्तंजिष॑ ४ सतितमरभ्यमोतिवर 
णःपुरोमतेंपरःश्वा ॥५॥ ० ख़॒य्य॑वॉजिस्त॒न्त 
कल्पयस्वस॒येय॑जस्वस्व॒य॑चु॑पस्व ॥ महिमा 
तेषन्येननमंनशें॥१५॥ नवारउंएतन्त्रियसेनारिं 
प्यसिदिवों २॥ इंदेपिपुथिमिससमेमिं: । यत्रा 
संतिमकृतोयत्रतेययुस्तत्रेत्वाढेवःस॑वितादधा 
तु ॥१६॥ अग्निःषशरासीत्तेनायजन्त्सएत॑ 
लोकम॑जयचस्मिन्रिःसर्तेलोकीभ॑विष्यतित॑ 
जेष्यसिप्डिताअपशायुअशुरामीत्तेनायजन्त 


" त्तईसवी अध्यायके मन्‍्त्रदे । और २१ संतरे लेके ३१ 
तक अग्हील अनुचितरशेव्द्द यान लिखने पढनेके योग्य नहींदे।। _ 


प्रकाश रे. (४३) 


' सएतंडोकमजयथस्मिन्वायुःसतेंलोकोम॑वि 
्यतितनेंष्यसिपिबिताअपःसूर्यःपशुरसीत्तेनां 
यजन्तुसएतंलोकम॑जय्चस्मिन्सूयःसतेलो 

 कोम॑विष्यतितंनेष्यसिपिबिताअपः ॥ १७ ॥ 


४ *.. इति॥ 

'हेप्यारा! झुकृथजुरवेदसं अश्वसेधयशञका बर्णन कियाहै 
कि जिस अश्वका हवन होवेगा वो कैसाहे संपूर्णका 
आश्षय सबका निम्नतकर्तो जगतका धारणकरनेवाला 
पवन प्रजापतिकासा पराक्रम रखताहे ऐसा अख्वको वेइवा- 
नर विश्ेश्य/सर्वेस्यः हितकारी | अप्नी सर्वत्र अधऊद्छेमें 
फेंलनेवालीमें हवन कियाजायगा । पहिलें शवानकों मारके 
बैतचटाईके ऊपर अश्व ओर श्वानकों रखके जलमें स्नान 
कराके तापीछे अश्वको रशनासें बांधके हवन करे। हेप्यारा! 
पहिले केसे श्वानकों मारे ये जो ईष्यों द्रेष रखनेवाला अहं- 
कारहै ताकों मार । बितचटाई जो फलराहित कम ताके ऊ« 
पर उभयकों रखके। शान्तिरूप जलमें स्नान कराके तिरावे। 
और रहना जो भीतर हलकमें इस जीभकी जडके ऊपर 
छोटी जीम ओरहें । वास नासिकाके पवनकों रोकके यातें 
अश्वको बांधके हवन करे। ऐसा अश्व कोनहे ।जो सबका 
आधार आश्रय सबका निम्नहदकतों ज़गतका धारणकरेें- 
बाला पवन प्रजापतिकासा पराक्रम रखताहै। हेप्यारा! ऐसा 


(५४)... सर्वोशिरोमणिशिद्धन्ससार। . 


अदइव ये बाह्यमन प्राणखुपहें । अनेक बासनानके संग डोल- 
ताहे ।-सो योगी महान्पति याकों सर्वत्र फेरके ! पृथ्वी जो 
शरीर ताकी दिगूबिजय कारिके । पश्चात्‌ आचार्य जो सहुरु 
' थाजकहें सो श्रेष्ठबृत्तिनके संग प्राणायाम सूसलतसें मारके 
ब्रह्माप्नि सबंत्र फेलनेवाली तामें हवन करतेहें। सो अश्व- 
मेघ यज्ञहे॥ । कं 
० अथ गोमेधयज्ञवर्णनम्‌। 

हेप्यारा! गो जो इन्द्रियांहें सो उसही अश्वमेधके अन्त- 
भूत विश्वाबिजई जो नृपाति योगीहे सो तिनकों अरह्माप्रि- 
में हवन कतोहे। सोई गोमेधयज्ञ है ॥ 


' अथ नरमेधयज्ञवणनस्‌। 

नररूप महायेोगी सवेलोकविजई आप जो जीवात्मा: 
रूप हे सो परमात्मा परबहाममें, धारणा ध्यान समाघिसें 
छीन होजाताहै। जहां एको5ह कलनाहू नहीं रहती वो 
“नरमेधयज्ञ है।और सब यज्ञ इनही यज्ञनकी सिद्धताके अर्थ। 
बेदनमें अनेकभेदन करिके.कहेंहें सो सब यज्ञनका बेत्ता 
महायोगी होताहै । ओर हेप्यारा ! तीनदण्ड मनुष्यनकों 
हैं॥उनकों करेबिना मनुष्योंके अन्तःकरण शुद्ध नहीं होते। 
प्रश्न-हेस्वामिन्‌ ॥ तीन देड मनुण्यनकों कॉनसे हैं। 

सो कृपाकारैके कहो। डे 


'.. भकाश रे. (४५) 


. उत्तर-हेप्यारा! एक तो पितृदण्ड,दूसरा देवदण्ड तीस- 
रा ऋषिदण्ड, सो पितृदण्ड तो पुत्रहोनिसें दूर होताहे । 
क्योंकि कुलका घम धारणकरनेंवाला होगया। जलदान, 
अन्नदान, पितनके नामपर करेगा । 

,.. प्रश्न-हे महाराज ! बहुतसे मनुष्य कहतेहें कि, क्या 
पितश्नाउसें जीमनेंको आतेहें कि तर्पणका पानीपीते हैं । 
: इत्तर-हेप्यारा! आचार्योनें पितृनसें विशेषमीति करानें- 
के अथ उपदेश दियाहै। देखो शतक पितुनके नामपे भी 
अन्न जल दान देनेकी आज्ञाहे तो विचारो कि जो मोजूद- 
है उनकी कितनी बडी सेवा करनी चाहिये। पितृनके नाम 
पर उत्सव करनां श्रेष्ठनोंकों ओर कुटम्बकों जिमांनां' . 
सो उत्तमकर्म है। कमनका फल तो सब प्राणीमात्रकों 
मिलताहै, कर्मनकी वडी गहनगति है । सो पुत्रवात्र्‌ 
पुरुष अन्तःकरणसें सन्‍्तुष्ट होजाताहे । हे प्यारा! 
संतुष्ट वो होवेगा जाकों भक्तियोगकी इच्छा होतीहे ओर 
देवदण्ड बोहिरके यज्ञनसे दूर होताहे ॥ तीसरा ऋषिदण्ड 
जब निषते होताहै तब वेदशासत्र महात्मा योगीजनों- 
की बाणियोंके भंथनकों श्रवण कतोहे।अथवा बांचताहे 
:-जब“दूर होजाताहै । इस धर्मरूप दण्डके करनेसें याकी 
पशुसंज्ञा मिटजातीहे। क्योंकि शा्त्रोंके द्वारा याकों शुभा- 
शुभ कर्मोंकी मालूम होजातीहे। इन तीनों आज्ञानकों जे _ 


(४८) - _  सर्वशिरोमणिपिद्धान्तसार ।' 


छोक-सर्बातीतपदालंबीपर्णेन्दुशिशिराशयः । 
यर्तिष्ठतिसदायोगीसएवप्रमेशरः ॥ 
। इति । 

- सो भहापुरुषोंका तात्पयेसिदान्त सबका एक है। 
बोली अनेंकह ऐसा सन्देह नें करना कि, अमुक महात्मा- 
नें संस्कृत या अरबी या फारसी तथा अंग्रेजीमें कथन क्यों 
में किया। जो वे महात्माहें तो सब बोलीनमें कृहनां चा 
हियेथा सो बात नहींहे। मनुष्यशरीरका ऐसा नियम 
नियत अनादिकालसें है कि जा बोलीमें उसका अभ्यास 
ह उसीमें वोलेगा बिना अभ्यास दूसरी बोली नहीं बो- 
लसक्ता। और ब्रोली देश २ की अनेक प्रकारकी हैं। में जो 
सन्‍्तयोगी महात्मा नबी पैगम्बर होके अवतार लेताहूं उन- 


के दो भेद हैं ॥ कारक ओर अबधूत कारक वे कहतलातेंहें ' 


जे प्रजाका बन्दोबस्तके निमित्त कथन करते हैं और -अब- 
धूत वे हैं जिनका कहना प्रजानिमित्त कम है जिशासूनके 
वास्ते मेरे मिलनेंकी सेंन कहते हैं जे कारकहें उनकी 
तीन भ्रकृति होर्तीहँँ कोईमें तो रजोगुण ज्यादा होताहे 
उनके कथनमें बहुत फेलाव होताहे कोईमें तमोगुण ज्यादा 
है उनके कथनमें तामस होताहे खंडनज्यादाकतेहें कोईमें 
सात्विकगुण विशेष हे उनका सतोगुणी उपदेश ज्यादा 
होताहे और कोई ९ गुणातीत अबधूत हैं चाहें जो कहतेहे 
उनकी बाणी घड़े अधिकारवालेके निमित्तहार्तीहें और वे 


क्ज्क 


.. प्रकाज् हे... (४५) 


छोटे अधिकारोंका खंडन कतेंहें सो योगीकी महिमा योगीही 
'जानते हैं इनकी अपार महिमाहे और ऐसा नहीं समझनां 
कि जानें ज्यादा कथनकिया वो बडाहे कह २ के सब थक 
जातेंहें कहनां बाकीही रहजाताहै। मेरी अपारमहिमाहै 
बचनसे नहीं कहीजाती वेद पुराण आदि बहुत कहकेभी 
पीछे अन्त ऐसे कहतेहें नेति' नेंति मेरी महिमा सहुरुका 
भक्त होवेगा उसको मालूम होवेगी नगुराकों कुछ प्राप्त नहीं 
होता नगुराका मेरे दरबारमें दखल नहींहै सगुरा वोहे जो 
भरी कही हुईं आज्ञानकों धारण कतोहे वाके सब व्योहार 
कपरटरहित कोमलता दयासंयुक्त होतेहँँ । सब प्राणीनस 
निर्बेर भक्तियोगका साधनेवाला है परन्तु जब में सहृरु 
होकर मिलोंगा ताकों में केपाकरिके बुद्धियोग देऊंगा 
' बाक्वरिके मेरी गुप्तप्रगटमहिमाको जानेंगा ओर दिव्यदृष्टि 
देऊंगा जाकरिके मेररूपनसें वाकिफ होवेगा। सो हेप्यारा 
सहूर मिलना भी मुशकिल हे जिसके घटमें अनन्यभक्ति 
. होवेगी वाकों सिल्लंगे पाखंडी गुरु तो संसारमें बहुतसे हैं 
वे मान बढाईं धन पूजनेकी घाउ्छारखतेहें ओर बहुतसे 
' अपनी महिमाकेवास्ते चेलाकर्ते हैं और देखादेखी बहुत 

मनुष्य उनके शिष्य होके कंठीतिलक उनकेनामकी चपडा- 
स धारण क्तेंहें औरवे गुरु गुसाई अनेक बाहिरकी जाल- 

साज़ी झूंठी भक्ति दीखा २ के स्वादिष्ट प्रसादका छालूच दे 


(५० ) सर्वशिरोमणिपतिद्धान्ससार। 


देके भेटलेते हैं और वे आप नगुरेहं नें किसी महापुरुषनकी 

. सेवा करते हैं नें साचीभक्ति करेंहें नें योगमार्गका साधन- 
कर्तेहें नालायक शंठ मूखे ज्ञानसें हीन हैं रस खाखाके 
शरीर पुष्ट करिके दोच्यार बातें बनाके सिद्धाई जतातेहें। 
उनकों तू निश्चयकारिके असुरसमझ वे संसारकों घोका देतेहे 
और ऐसेही-उनके शिष्य धनाभिमानी दक्षहोतेहें । ओर 
कई साधु होके अपनी महिमा के वास्ते चेला कर्तेहें 

बहुतसे आके मुडजातेहें जे पेटाथी रोगी आलसी हैं कपट 
छलसे भरेहुये ऊपरसे स्वांग दिखाके उसी गुरूकी अजोग 
झूंढी छोगोंके सामने बडाई कर्तेहें लो ऐसे वे गुरुभी नगुरे 
और उनकेचेले महानगुरे. इनकी सोहबतसें सूधेलोग 
धोका खाजातेहँ और संसारीभनुष्य तो ऐसे पाखंडी गुरुके 

गुलामहीं होजातेहें क्योंकि उनके अन्तःकरणमें अनेक 

“बासना होतीहें उनकी सिद्धतांके वास्ते उन कपटीयोंकों 

सेवते हैं ऐसेंहीं उनका झूंठा कारखाना बनांहीं रहताहे 
पीछे वे अपनी चालमें आप ठगाजातेंहें, नए्ट होतेहें, 
अपने कर्मनका फल पातेहेँ उनकों में खोटीयोनिनकी ' 
चुत्तियां देताहूं वे मेरे बैरी धर्मकी हांनिकरनेवाले भर्ोंके 
घातकहेँ उनके मेरी भक्तिका लवलेश नहीं है क्योंकि 
जहां मेरी भाक्तिहे वहां झुभगुण बासकतेंहें दया धर्म 
कोसछता समता कहा समांन देखनां सन्‍्तोष निर्वेरता 
निराहंकारता प्रसन्नता ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा दीनता सूधे 


प्रकाश रे (५१) 


सरल ग़रीब होकर रंहतेहें ओर भोजन वच्र शरीरकी 
जरूरतके माफिक बत्तते हैं निष्कपट निर्षक्ष सववासनांनसें 
रहित सहुरुंके सेवक योग मार्गके साधनेवालेहें उनसे में 
सदा प्रसन्नहूं वे मेरे और में उनका और सब मनुष्य अपने 
कौये कर्मनको फल पावेंगे 
ु मंगल उवाच । 

हे सबदर्शी मैंनें जो आपसे तीसरा प्रश्न किया कि मेँ 

कॉनहूं सो कृपाकरिके कहो। 
| अनाम उवाच। 

हेप्रिय ! तू वोही है जो कुछहे तो में और मोम कुछ 

फरक नहीं स्थानका भेदहे तू अपने घुरस्थानसें दूर होके 
सृष्टिकी उत्पत्तिके साथ मेरा अंश जीवरूप है अथांत्‌ 

जो सबको जिवाबे. सो चैतन्य श्रुति रूपहे। शरी- 
रके संग इन्द्रियां अन्तःकरण गुणरूप होके अनेकक्म 
शुभाशुभके संग सुखदुःख भोग भोक्ताहुवा बाहिर ब्ह्मा- 
ए्डमें अनेक प्रपंचके व्योहार कारिके शरीरकी अवस्थाके 
'संग फैलके अपने निंजस्वहपकों भूलगया ओर चोरासीका 
भागी होगया ये तेरा जीवरूपहे अब तू मेरा संग पाके 
च्यारुं आभ्रमोंकों साधताहुवा योगमार्गहोके मोमें समाया 
सो भेराही स्वरूपहे जैसे पाला गलछके पानी होगया ये 
 समाधिदशा है पीछे उत्थान होके तुरीय ज्ञानस्वरुपहे। 


(५२ ) स्वेश्षिरोमणिसिद्धान्तसार । 


प्रश्न ॥ हेस्वासिन्‌ ! में जीवकरिके एकहूँ या अनेकहूं। 
उत्तर ॥ हे प्याराएकर्सीहे अनेकभी है कारणरूपकरिके 
तो एकहै ओर बृत्तियां शरीरकरिके अनेकहँ। सो सब तेरेही 
स्वरुप हैं। जैसें जलूतत्व सब बनस्पतीका जीवनरूप है । 
परन्तु रसरूपकारिके अनेकहें। जैसे प्थ्वीतत्व एकहे । परन्तु 
घातुरूप रत्न पहाडरूप देहरूप होके अनेक भासेहे । जैसे 
'तेजरूपएकहे। परन्तु सर्य चन्द्रमा तारा बडवानल जठरा- 
ग्नि.ओर बाहिर आग्नि - अनेक मसालानसंयुक्त होके 
नानारुपसें भासेंहे। ऐसेही एकानेककरिके जानों ॥ 
. इति भ्रीसवोशेरोमणिसिद्धान्तसारे तलानिरूुपणयोगश्रे 
अनाममंगढसेवांदे चतुर्युगे अभ्यन्तरयज्ञव्यास्पान- 
वर्णन नाम तृतीयप्रकाशः ॥ ३ ॥ 


मंगल उवाच । ेु 

' है सर्वज्ञ! विराट्स्वरूप आपका कैसे हे सो कृपाकरिके 
कहो। ेल्‍ 
; अनाम खाच। * 

हे सखे! विराट विश्वरूप ये मेरा महदूतह्माण्डहे। 
जामें सातलोक नीचे और सातलोक ऊपरहेँ । जिनकों 
चौदहभुवन कहतेहें। भू लोक नाभिहे, म्ृवः लोक हृदय 
है, स्वगेलोक कंठहै, महर्ककोंक झुवहै, जनलोक सहखदल 


हि | प्रकाश ४. (५३) 
कमलहे, तपछोक दहामा द्वार ब्रहरन्पहे,. सत्यलोक 
शिरके बीचोंबीच हैं, सप्धातुरुप पुर्थ्वहि, आध्यि पहा , 
ड॒हैं, नाडी नदी हैं, चंद्र सूये नेत्नहें, . शिशुमारचक् 
श्वासहै । जाकरिके कालका बेग दिनरात सूर्य चन्द्रमा 
तोरेसाहित श्रमण करतेहेँ । गुणनकी वबृत्तियां हें, 
सो तारे हैं। दिशा कानहें, पूर्वदिशा सुखहे, पश्चिमदिशा 
पीठहै, दक्षिण विशा स्थूलवेहहै, उत्तर दिशा उद्धुंआ- 
काश है, उदर समुद्रहै, इबास पवनहै । जाका बेग 
सब विशानमैंहे । हस्त इन्द्ररुपहोंके एथ्वीकी रक्षा 
कतौहै । जठेरा बडवानल है। सूर्य पवनके तेजसें जल 
के बफारेंह सो मेघमाला केश मेरी शोभा है,बनस्पती रोसा- 
वली है। च्यारखान करिके प्रवाहरूप शिशनहै, आसुरीदेवी 
सम्पद अन्तःकरणहै, नाभिके नीचे तरुलोकहे, गुदाका 
प्रथमपेच. बितलहै, दूसरा सुतलहे, तीसरा महातलहै, 
जांघ रसातलहे, पिंडडी तलातलहे, पांवनका तलवा पाताल 
है, या बिराट बिश्वरुपकी अपारसहिसाहै वचनसे कहीनहीं 
जाती। नें जाका आदिहे नेंअन्तहै जब तू मेरा छोटा वरह्मा- 
पढ़ें ज्यो मनुष्यशरीरहे याकों देखेगा तब सबहाल सा- 
छम होजावैगा। जो कुछ बडामेंहे सोई छोटा मेंहे । इस 
मनुष्यद्ारारमें कृष्णनें अपने कईजनोंको विरादरूप 
दिखायाहे ॥ 


(५४)  - सर्वशिरोमणिप्तिद्धान्ससार। 


' अथ नो खण्ड बर्णन। 
«गुदा, शिशन, सुख, ज्रासिकाके दोहार, नेत्रनके दो, 
श्रोत्रनके दोह्ार, ये नऊं दवारहें सो नोखंड हैं । दशवां 

खंड बद्यरन्भहै जामें तह्मसृष्टि रहर्तीहे ॥ 


अथ त्रिढोकी बर्णन | 
बज्िछोकी नाम तीनलोकनका है । गुदासे नींचे तमोगुण 
: कारके नागलोकहै, गुदास ऊपर रजोगुणकारके नासिकातक 
सृत्यु लोकहे, झुव सत्त्वकारेंके स्वगेलोकहे । यासे परे 
प्रद्मछोक जाके भीतर अनन्तलोकहें जिनका कुछ कथन 
नहीं होसक्ता । कुछ २ महायोगियोके द्वारा कह्मा गयाहे 
परन्तु अपार महिमाहे बचनसें कहीनहीं जाती । मैंने वेद- 
.  व्यासमुनिहोंके अठारह पुराण बणैन करीहें परन्तु उनकों 
सुनके जे मेरे बिश्वाससें हींनहैं उनकों श्रम होजाताहै। 
जब में इसकी प्रेमभक्तिके प्रभाव सगुण सहूरु होकर 
सिलोंगा तब मेरी कृपासें योगाभ्यासकारिके सब कुछ 
आपेमें देखैगा । जब संब संशय निबर्त होंजावैंगे इतनें 
मेरे बचनोंकों सुनकर सन्देह नैंकरे। क्योंकि जब मेरी कपास 
| होवेगी तबसब शब्दोंका तात्पय जानेंगा । पहलें ' 
सुनकार निन्‍्दा नें करे, निन्‍्दार्स पापका भागी होता है। 
* जामनुष्यकों किसी व्यांस्यानका मतलब समझमें ने आवे 
और अनुवितता माठूम होंवे जब वो ऐसे सनमें बिचार 
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करे कि मेरे शुभकसेनके प्रभावसें जब ईश्वर मनकी आंख 
उघाड़ेंगे तब सब गुप्तवात प्रगट होजावेंगी । अभी तो मेरी 
'बिषयनके संग अशुभकर्मोकरिके मलिन बुद्धिहे जासें शब्द 
'समझमें नहीं आते। हेप्यारा ! जबतक तुसमें वो प्रगट नें 
होवे वासें पहिंलें सब बचनोंका न्याय मतकरो। ओर जे 
-बोह्याबिद्याका अभिमान करिके मेरे कहेहुये बचनोंकी 
'ज्लेन्दा करते हैं. वे महासूख हैं । शुभकर्म और मेरी 
'भक्तिसें हीन झूंठे गालबजानेंवाले हैं । हेप्यारा! 
भेरा भक्त चाहे जेसी ऊंच नीच जातिमें हो मोको भक्त 
प्यारा हैं । और जो. प्रोलेभावसे मेरेनिमित्त कर्मकर्ताहे 
वो मोकों ज्यादाप्यारा है । जेसें छोटे बालककी रक्षा 
ज्यादा कीजातीह ओर प्यार बहुत कर्तेहँ ऐसे जानों । 
प्रश्न-देमहाप्रसो ! सातदवीप कोनसेहैं 

'. उत्तर-हेष्यारा ! उपर जो मैंने बर्णन किया उनहींके 
' अन्तरभूत सातद्वीपहेँ । ये मेरी वचनरूपी रचना तेरे 
उत्साहकेवास्ते और प्रेमबिख्वासके बढानेकेलियें अनेक 
, प्रकारंकरिके कहींहें ॥ 
._- अब सातद्गीपकावणन। 
'  हीपकहिंये प्रकाशहूप । ये मेरा मस्तक महाकाशहे, 
. यामें ज्योतिरुपहोंके में प्रकाश कतोहूं, वो अगम्य ज्योति- 
. है उसकी झंलेक सबझोकनमें और सातों दीपोर्में प्रकाश 
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कररहीहे। प्रथम दीप मूलद्वार है, दूसरा शिक्ष है, तीसरा 
द्वीप नाभिहे, चोथा हृदयहे, पाचवां कंठहै, छठां झकुटी- 
नके मध्यहे, सातवाँ श्वुवके ऊपरहै।एक वडाद्वीप भ्रुवके पीछे 
है। जाकों बहारंभ भकुटी गुफालोकभी कहते हैं वाके ऊपर 
सत्यक्ोकहै,जहां हेसनके वहुतसे द्वीपहैं।उनके ऊपर अगम्य 


अगोचर अछख अपार ट्वीपहे, जहां परमहस सहायोगी . 


परमसन्त रहतेहें + आगे अकह अवाच्य अनामहै । हे 


प्यारा ! पहिले तुम शुभकर्म करोगे जब शुद्ध अन्तःकरण 


होवेगा। तापीछे भरी भक्ति सहुरुकी सेवाके साथ उनकी 
कुपाके बलसें योगमार्गंका अभ्यास करोंगे तब मनुष्य- 
शरीर छोटा ब्ह्माण्डसें सबकुछ देखोगे, यामें सन्देह 
नहीं । सातद्वीपोंका योगी महाभ्रंप राज्यकतांहे, किसी 
द्वीपमं मलिनवृत्तियांरूप ३ अघूरसष उदय होवें तिनकी 
शिकार खेलताहै । मनरूप घोडेंपे सवार होके विमलबोध 
बछमकों हातमें लिये मेरुदण्डकी बन्दूकककी धारण कारिके 


कुस्मकका ३5% रख़के सुरतिकी शिस्तें कामरूप 
सूकरकों ओर क्रोषहप सिंहको भयरूप भगेंडेको सारके 


पृथ्वी शुद्ध कतोहे। तिनकी शिकारका आमिष खाताहै॥ . 


प्रश्न-हे सर्वप्रकाशी ! च्यारबेद केसेहें, च्यारघर्ण 
कैंसहैं, च्यारआश्रम कौनसेहें, च्यारअवस्था कॉनर्सीहिं; 
च्यारमुक्ति केंसेहें, इन पांचप्रश्नोंका बणेन मोकों कपाक- 


रिके कहो । आपके बचन अमृतवत्‌ छंगतेहें सुनि २ के 


ज्यादा रुचि होतीहे ॥ 


३... 
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एप ! सबका वर्णन कर्ताह सावधान होके 
॥ 


अथ च्यारवेदवर्णन। 

हे प्यारा ! सरस्वती महापुरुष अह्माकी आज्ञा लेके 
लघुरीतिसे च्यार व्याकरण ओर कोश च्याहं- 

वेदोंके रचके दक्षिणीबोलीकी ध्वानि लेके वेदोंकों प्रगट 
करतीभई । पश्चात्‌ दक्षिणी मनुष्योंकी मारफत 
बेदोंका प्रचार एथ्वीपर हुवा । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथवैणवेद, ये च्यारवेद च्यारूं तत्वहें। महायोगीका निज 
मन जो स्वयंभू बह्माहे । च्यार अन्तःकरण, मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार, ये ब्रह्माके च्यारमुख हैं। मन नाम उसका 
है जो सबका मनन करे, संकल्परूपहे | बुद्धि नाम उसका 
है। जो सबका निश्चय करे । चित्त नोम उसका है। जो 
भूलीवस्तुको प्रगट करे । अहंकार नाम उसका है । जो 
सबकों धारण करे । ये च्यारूं एकरुपहें। प्रथम ऋग्वेद 
जामें क्रमसें प्रथम अधिकारका वर्णनहै। दूसरा यजुर्वेद 
दूसरे अधिकारका जामें वर्णनहे। कम शुरूहोनेसे बत्तियां 
शुद्ध होतीहें, जाकारैके जुडाहीरहे अपने स्वरूपमें । तीसरा 
सामवेद जामें तीसरे अधिकारका वर्णन शब्द योगमार्ग 
क्या, प्रेमके प्रभावसें अनन्तशब्दोंमें लय होताहे। चोथा 
अथबणहै । जामें चॉयेअधिकारका वर्णनहे । समाधि 


| (५८ ) स्वोशिरोमणिपिद्धान्तसार । | 


अपार ज्ञान योगीके महारहस्य का बर्णनहै । ओर हे 
व्यारा ! पांचवां सुसस्वेदंहे। अनुभवकरिके गस्‍्यहै कागज- 
पे लिखा नहीं जाता ।- च्यारूवेदनकी सिद्धताके पीछे सु- 
सम्वेद प्रकाश कर्ताहे। सो कहन सुणनसें भिन्नहे, पवि- 
त्रात्माही जानताहे, वचनसे कहनहींसक्ता अनुभवगम्यहै। 
अब च्यारबर्ण कहतेंहें। “ 
ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, पांचवां अंच्जबर्ण है। अंत्य- 
जबणके मनुष्य इन्द्रियोंके भोगनकी लोलप्ताकरिके अग्रुद् 
महासलिनकर्म करनेवालेहें । वे अंबज कहलातेहें । उन 
अंलजोंमें कोई २ श्रेष्ठ संग पाके शुभकर्म करत्ताहे ओर 
श्रेष्ाननोंकी तममनधनसे निष्कपट होके सेवा कतोंहे, वो 
शूद्र कहलाताहै। क्योंकि जानें सेवाका अधिकार पायाहे 
ताते सर्वबातकी सिद्धि होबैगी। वासेवाके प्रभावसें अनेक 
शुभकर्स अनेक शुभवृत्तिनका ज्ञानरूप धन होजाताहे । 
उस धनसे:श्रेष्टुरुषोंके संग बचनबिरासरूप. ब्योपार 
करनेलगा। उसब्योपारसें शुद्धव॒त्तियां रूप घन बहुत हो- “ 
गया सो वैश्यहै। पीछे शुभगुण शुभवृत्तियां रूपधनकों , 
काम कोध लोभ मोह की जो खोटी वृत्तियां तस्करहें सो 
डहुदयहंप घरमें घसके धन लेजातेहेँ । अथात्‌ शुभवृत्तिन 
का नाहा कर्तेहें । उन तस्करोंकी रखवाली करनेलगा । 
श्रेष्टभावना जो शस्त्र याने शील क्षमा सन्‍्तोष दया विवेक 
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विचार ये शस्त्र वांधके ध्यानरूप धनुषकों घारणकर अपनी 
श्रेष्ठ रहस्परुपी धनकी रक्षा कवोहि ॥ और हृदयभ्मिके 
खोटीबृत्तिरूप वेरीनको जीतके भक्तियोगाभ्यासके बलखसे 
संबभूमिपर निष्कंटक राज्य कतोहे । सो क्षत्रीहे । पीछे 
निर्भय निर्बेर होके रज, तम, सतकी सब वृत्तियां अपने 
आपसे प्राणायाम जो उत्तम कर्महे ताकारिके अह्माभिमें 
हवन कतौहे। पश्चात्‌ शुन्य शान्तसमाधिमें स्थित होताहै। 
"फिर उत्थानहोंके समहृष्टिकारिके चराचरकों ब्रह्ममय देख- 
ताहे सो ब्राह्मणहे ॥ 

प्रश्-हेमहाप्रभो ! ये तो आपने च्यारवर्ण भीतरके 
बताये । बाहिरेके कैसेंहें सो कृपाकारिके कहो । 


: - उंत्तर-हेप्यारा! बाहिरभी इनहींकी छायारूप हैं बाहिर 
धर्मकों प्रवृत्त कियाहे । जैसे एक वानी होताहै तो दानका 
लेनेंबालामी होताहे। सो त्राह्मणोंकों ईश्वरका बचनसों 
पागया ओर इनकों आज्ञाहे कि श्रेष्ठधसोंकों धारण करो 
परंमेश्वरकी जो आज्ञा बेदशाख्नमैंहें उनका प्रचार कर्ते 
रहो झभकर्मोमें सबकों प्रवृत्त करो। इख्वरकों शम,दस, तप, 

' शौच, शान्ति, धारण करिके भजों । आजवता -धारणकरो 
यानें कोमरबेचनसे सबका आदर करो । ज्ञान बिज्ञान 

- आस्तिकतासे परमेश्वरका सेवन करो और जो तुमको गाय- 
औसमस्त्र कारके उपदेशहै सो सुनो । तत्‌ कहिये वो सबितुंर्‌ 
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कहिये सबकी पेदाकरनेवाला श्रेष्ठतज । देव कहिये क्रीडा- 
करनेवाला । उसका हम ध्यान धरतेहँ जो सबका प्रेरकहे 
सो हे ब्राह्मणहों, तुम ।वित्तच्राति प्राणनिरोध' कारिके ऐसे 
परमपुरुषका ध्यान घरो। ओर क्षत्री वेश्य शूत्र तुम्हारी सेवा 
करेंगे ओर क्षत्री प्रजाका पालन करें ओर शिकारके आम 
षका भक्षण करें । क्योंकि या कर्मके करे बिना इन्होंमें शुर- 
बीरता नहीं रहती । उत्तम क्मोंके धारणकरनेवाले बाह्म 
णोंकी सेवा करें।वैश्य वाणिज खेती गऊ और श्रेष्ठपुरुषोंकी 
सेवा करें। शूद्र खेती करें । तीनोंबणोंकी गऊंनकी सेवा 
करें। ऐसे ये धर्म बांघेगयेहें । एक पूज्य ओर पूजनेंवाला 
सब धर्म मजहबोंमें ई-धरनें प्रबन्ध कियाहै॥ और संन्यासी 
अभ्यागत साधु सन्त सबके पूज्यहें इनसे सबका कल्याण 


होताहे ॥ 


अथ च्यारआश्रम बर्णन। 
ब्रह्मचये, रहस्थ, बानप्रस्थ, संन्यस्त, ये मेरा पूराणा 
भ्राचीन सनातनका मार्ग वेदनमें ब्रह्मानें कह्माहे ये मेंने घडी 
उत्तम रहस्य घांधीहे, किसीबातका जामें बि्न नहींहे। 
» सुधीसडकका मार्गहे.। जामें सब भोगनकों भोक्ताहुवा 
सेको भाप होताहे ॥ 


प्रकाश ४. ६६१) 


: पम प्रथम बहाचर्याश्रमहै ताय सुनो। 

वाल्यावस्थामें अपनी कुलबिया सीखे ओर जिसके श्रेष्ठ 
संस्कारहें वाके हरिकी भक्तिका जबहीसें अंकूर उदय होजा- 
तांहे घनउपाज॑नके निमित्त वक्तडी विद्याकाभी अभ्यास 
करे ओर ब्रह्मचये राखे कहा सत्रीस बचा रहे । कनिष्ठ 
ब्रह्मचंये सोलह सन्रहवर्षेका, मध्यम अठारहबीसका, उत्तम 
बाईसपच्ीसकाहै । ज्यादा ब्रह्मचर्य रखनेंसें नपुंसक होजा- 
ताहे। स्लीकान्रह्मचय १३ तथा १५ या १७ बषेकाहै। सो 
हेप्यारा ! ब्रह्मचयेही सबधसंनका सूलहे । बिना 
बर्मचर्य पके पहिलें बिवाह करना सो बडा अनपेहै ॥ 

अब दूसरा गृहस्थाअ्रम सुनो । 

ब्रह्मचर्यके पश्चात्‌ बिचाह करे। गृहस्थाक्रम सेवन करे, 
अपनी एक ख़्ीसेंहीं संगम करे। जब वो रजस्वला होय 
ताके च्यार दिन पीछे एक २ दो दो दिनके अनन्तरसें 
व्यारदिनतक बीयेदान दे। पश्चात्‌ बरक्मचर्य राखे। शुर्तासें 
धन कुमाके लावे अजुक्त घनका लारूची नें होवे । जामें 
विप्त उठें । झूंठ कपट ओर दुःख देके लियाजाय सो 
अजुक्त धन है । वास बचारहे ओर आपत्तिकालमें जेंसें 
बनें तेलें, कुटम्बका पालन करे । आपत्तिके पीछे उत्तम 
आचरंण राखे | अपना धर्मकों ने छोंडे। बडेजनोंकी सेवा 
कतो रहै। माता पिताको सदा प्रसन्न राखे । अपने कुट- 
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स्वीलोगोंसे ओर सबसे मिलाहुवा रहै।दूसरेका अपराध 
क्षमा करे । ऋृतन्ती नें होवे । सबके साथ नेकी करे । 
दुर्बंचन कदाचित्किसीकों नें कहै । सबका आदर सतकार 
अधिकारके माफिक राखे । अपने उद्यमके कर्म कारिके 
गुरुका संग करे । सबप्रकारसें सेवा भक्तिके साथ गुरुकों 


- प्रसन्न राखे। परमेश्वरके सार्गका साधन कर्ता रहे । सर्ब- ' 


. कर्म ईश्वरके मिलनेंके निमित्त करे । फूलवांछा नहीं राखे । 
जामें परमेश्वरके कर्म नहीं होसकें ऐसा घनापसारा 
कर्मोंका नें बधावे। यथाल्ाभ सन्तोषमें रहे। आमद देखके 
खरच करे कुछ आपत्तिकालकेवास्ते बचाके राखे। संसारके 


कर्म और योगाभ्यास परमेश्वरकेकर्म उभयकर्म नित्यघ्ति - 


करे। याका नाम कर्मयोगह । ऐसें करते २ पेंतालीस या 
पचास बषेतक शहस्थाश्रम सेवे ॥ 


: अथ बानप्रस्थाश्रमवर्णन। 

हेप्यारा ! तापीछे शनेः २ वानप्रस्थाक्रमकों अभ्यन्तर 
धारण करे अथांत्‌ रहस्थाश्रममेंहीं रहके समें छुटकारेका 
. देखता रहे । विषयभोग छोभ मोह ऋषधसे अपनी बुद्धिकों 
समेंटे ओर ध्यानयोगम ज्यादा तत्पर होने भीतर सबसे 
प्रेराग्यको धारण करे, याकानाम कम॑संन्यास योगहे 
ओर कोई वक्त मन नें रुके किसी भोगके अर्थ विध्त 
उठावै तो उसको भोग भुगाके पुनः संजमध्यानके आन- 


बा 
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न्दमें लगावे सत्संग सहुरुकी सेवा करता रहे | उनकी 
आंज्ञा लेके सबकुछ करे ऐसेंही मनसें संजमरुपी लड़ाई 
कतो . रहे, , परमेश्वरके सार्मको विशेष करिंके सेंवे सो 
बानप्रस्थ - अवस्थाहै । - जब रहस्थाश्रममेंहीं बानप्रस्थ 
अवस्था पकजावे ओर सब कसंनसें अरुचि होजावे, जेसें 
भोजन :कारंके तृत होजाताहै तब पदाथोंकी 
उच्छिष्ट छोडदेताहै और उनसे अरुचि होजाती है । 
ऐसे” जानों ओर धारण ध्यानमें श्रुती ज्यादा लय हो 
जावे। और बार २ उपरामका उद्देग होगे ताकों रोक * 
के पकाबे । ये बानप्रस्थाक्षम योगाभ्यासीका है । और 
इसको भी चानप्रस्थ कहतेहें ॥ जे ख्रीसहित बनमें रहें । 
जो स्री 'कुटुम्बमेंही रहना चोहे तो आपही निर्विन्न 
स्थानमें एंकान्त रहे । आसन नासाग्नके ध्यान मनका 
संजम करे । जप तप प्राणायामका अभ्यास कतो रहे । 
ओर जे समयपाके विद्यावान पण्डित होकेभी बानप्रस्थ 
संन्यास आभरमोके धर्मेनकों धारण नहीं कर्ते ओर कुटुम्ध 
के मोहमें फसके द्रव्य चधानेकी तृष्णामें अपनी सब 
ह हक पु वे महामू्स निजपमेसें हान विशेषदण्डके 

गी होतेहें '। हे. प्यारा ! सनातन नाम परसेश्वरका है। 
जिन धर्मोके धारण करनेंसें उसकी प्राप्ती होंगे वेही सना- 
': तनधमहें । शुभकर्मोसें ओर उपासनासें अन्तःकरणकी 
. शुद्धी होतीहै। जंब अष्टांगयोगके अभ्यासके लायक होता 
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है। ब्रह्मचये रहस्थाभ्रममें गुभकर्मों ओर उपासनासें अन्तः-. 
करणकी झद्भी करे । तापीछे जाकी उपासना कतोंहै 
ताकों धत्यक्षमं पाके यानें सहुरुकों प्राप्त होके भक्ति 
सहित अष्टांगयोगका अभ्यास करे । वा अभ्यासकों साध- 
ताहुवा बानप्रस्थाक्रममें होके समाधिसिर संन्यासकों 
भ्राप्त होवे । अथोत्‌ सनातन जो परमेश्वरहें तामें छीन 
होवे। इसीका नाम सनातनधम है । ये आश्रमोंका सना- 
तनधर्म सब बणोंनें छोडदिया । इसी हेतु्सें सनातनके 
धर्मनकी नष्टता बहुतसी होगई । ओर ये धर्म ओरोंनें - 
, छोडदिये सो तो खैर। परन्तु ब्राह्मणोंकों तो छोडना वाज- 
वी नहीं था। जो थे इन धर्मोंमें बणेरहते तो ओऔरभी 
वर्ण सुधरे रहते । अब हालमें सनातनधर्म प्रतिमापूजनही 
मुख्य रकखाहे । पण्डितलोग इसीका उपदेश व्याख्यान 
देते फिरेंहें । और जिन धससोंमें मोक्ष ओर परमेश्वरकी 
प्राप्ति होतीहे उन धर्मकमेनका जिकरभी नहीं कर्तें मूर्ति- 
पूजन तो फकत उपासनाके निमित्त है। जिसकी उपासना 
कीजातीहै उसमें भावना वधानेके वास्ते उनके नासकी ' 
अ्रतिमां या तसबीर सामने रखलेतेहें ॥ कल्याण तो जब 

: होंवैगा जिनके नामकी तसबीर है उनकों भ्रत्यक्ष में पा- 
: चैगा। वे सगुणस्वरूप नरहारे सच्चे पूरे सहुरुहें। उनहींके 
सब उत्तम नाम हैं । शिव शक्ति राम कृष्ण ऋषि मुनि 
: आदिजानो॥ इति ॥ 


ेु प्रकाश ४. ' (६५) 
, अथ संन्यासआश्रमवर्णन । 
अनाम॑ उवाच। 

, हेप्यारा मित्र! वानप्रस्थके पश्चात्‌ साठवर्षसें पहलें या 
साठतक संन्यास कहा सबका त्याग करे।ये वतेमानकालकी 
आयु देखके आश्रमोंकी आयुका विभाग कियाहै ऐसा लि- 
खाहै'शतायुरवेपुरुष? इति अुतेः। परन्तु अब हालमें सो वर्ष 
की आयुका कोई २ पुरुष होताहै। क्योंकि अह्मचर्य पकता 
नहीं.॥ कनिष्ठ ब्रह्मचयेमेंही बिगडजातेहें। मध्यम तकभी 
नहीं पहुँचते। हे प्यारा ! संन्यास तीनप्रकारकाहै। बाह्य 
कर्मोंका संन्यास। शाज्नोंका ज्ञान बिचारकारिके संन्यास । 
योगाभ्यास करिके संन्यास । विषयादिक कर्म त्यागके 
शरीरंके कार्यकर्मकरना। संयमसें साल्विकीवृत्तिसं रहना 
' सो बाह्यकर्मोंका संन्‍्यासहै। ऐसे संन्‍्यासी स्वगेमें देवता- 
होके ,भोगनकों भोगके मुत्युकोकमें मनुष्यजन्स 
पातेह । ओर जे षट्शाज्रोंके विचारज्ञानसें अपने 
आपेमें स्थिर होतेहें वो शास्नोंके विचारज्ञानकारिके 
संन्यासहै । ऐसे संन्यासी महरोकितक जातेंहँ पीछे श्रेषठकु- 
लमें जन्म लेके योगाभ्यास करेह। और जे बह्माचर्यआश्रम 
सैहीं' योगाभ्यासके साथ शहस्थाश्रस वानप्रस्थ आश्रममें 
' होंके सहूरुकी झुपालेंआसन प्राणायाम धारणा ध्यानके 
. बंलसे जीवात्माकों परमात्मामें ऊयकारेके समराधि' अवा- 
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 च्यपदकों प्राप्त होतेहें सो योगसिद्धकरिके संन्यासहे । 
ऐसे संन्यासी जन्ममरणसें रहित होके सायुज्यमुक्तिकों 
प्राप्त होतेहें। ऐसे महापुरुष चाहे गृहस्थके स्थानमें रहो। 
चाहे एकान्तमें रहो । परन्तु एकान्तमें निर्विन्नता ज्यादा 
रहतीहे। संगमें कुछ संगदोष लगताहे । परन्तु जायोगीका 
योग सिद्ध होगयां । परिपक्त अवस्था होगई । थो सब - 
स्थानोंमें निर्वित्त है । चाहे जहांरहो वाकी मोज है । 
वो तो योगी योगसिद्धके आनन्दमें. आपमें आप रमण 
कतौहै। अक्वानन्दम मप्त सिद्समाधिका सुख बिलस्ताहै। 
उस महायोगीकी महामहिमा है और वाके रहस्यकी कि- 
सीको माछम नहीं होसक्ती कृपाकरिके जाकों जनादें वो 
जानें। योगमायाम गुप्त रहतेहँ । वे परमेश्वरके सगुण 
स्वरूप अवतार हैं ॥ सर्वसामर्थ्यहें । सबसिद्धी जिनके 
हाजर खडी रहतीहें। परन्तु वे निरइच्छा निर्वाणहैं। करा- 
मातको करसें नहीं गहते हैं। सिद्धीनकों संघते भी नहीं। 
ऋद्धीनसें रूठे रहते हैं। निर्भिकल्प अचिन्तसमापिमं ऊूय 
रहते हैं ॥ संसारमें ज्ञानस्वरूपहोके सोलहबर्षकी अवस्था 
के भीतर २ रहते हैं। उनके प्रकाशमय बचन हैं ।ये जो 
जैनें च्यारआश्रमोंका मार्ग वर्णन किया सो अतिउत्तम है 
ओरें मार्गोमें विप्न होते हें। देखो बेलके साथ फल पकता 
है । बिनाबवेल कच्चा निरस रहजाताहे । विनासमय जे 
त्यागी होते हैं. वे नष्टामीहें। ऐसे त्यागी उसयस्थानों 
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सें अ्रष्टहोते हैं ।. अथौत्‌ नें संसारके रहे । नें परमेश्वरके 

ओर उनका चित्त. चंचल रहता है । श्रमकानाश 
नहीं होता। पाखंडी होज़ाते हैं। ओर जो कोई शुद्धभाव 
विश्वास कंरिके होंवे तोभी कई्जन्मोंमें. उद्धार होता हे, 
अन्तका जन्म पाके । इसही मार्गमें होके यानें व्याएू 
आंभ्रमोकों शुद्धतालें साधताहुवा परमेश्वरकों प्राप्त होता 
है। अन्तका जन्म वही है जामें मोक्ष होनेवाली है। क्योंकि 
च्यारूं आश्रम शुद्दहुये बिना परमेश्वरकों प्राप्त नहीं होते। 
एक दो आश्रम साधते हैं । वे जन्मान्तरही पाते हें। 
अन्तमें याहीमार्गहोके परमेश्वरकों प्रापहोंवेंगे । योगाभ्या- 
सकी सिद्धता इनहींसें होवेहे । ओरमार्गोमें विज्नोंसें विगड 
जाते हैं । क्योंकि काम कोध छोम मोह महाप्रबल हैं। 
सबकों गिरादेतेहें। बह्मा, महादेव, इन्द्र, नारद, चंद्रमा, 
श्रृंगीकृषि आदि बहुत ठगाये हैं । ओर च्यारआश्रमोंका 
मागेमें कास. क्रोध आदि सब योगीकों ग्रहस्थाश्रममें 
योगके साधनके समय बल देते हैं.क्योंकि ये पूजते रहते 
है। योगी इनकों- प्रसंन्न कारेके योगमा्गेमं बल लेताहे, । 
मेरे मिलनेका येही च्यारआश्रमोंका मार्ग है । उनके 
च्यारूंही श॒द्दतासें होंवेंगे । जे हट 
: ! मनुष्योंके आश्रमों ता है। 
बहुत ब्योहारकों सँभालनेवाली सन्‍्ता- - 


रु भी नहीं होती है । ऐसे पुरुषनके पिछले संस्कार श्रेष्ठ 
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नहीं हैं। वे अब हाल्में पुरुषार्थकरिके जैसा बनसंके ऐसा 
परमेश्वरके निमित्त कम, उपासना, दान, ज्ञान, ध्यान 
- ओर सत्संग कर्तेही रहें । ओर वे शान्तिसन्तोषकों हियें 
पविन्नताकों प्राप्त होते हैं । हे प्यारा ! कोईरीतिसेंही मनु- 


ध्योंकों शान्ति सन्‍्तोष होनाचाहिये । वेही जीवनमुक्तहें ॥ 
रु 


अथ च्यारअवस्थावर्णन । 


हे सखे ! च्यारअवस्था ये हैं । जाग्तू, स्वप्त, सूष॒त्ति, . 


तुरीया । जाभत्‌ अवस्था वो कहलाती है जो दशोइन्द्रियां 
* के देहकेसाथ नेन्नहृदयमें मनबुद्दिबिठके सब भ्रपंचंके 
कर्ते हैं ओर स्वप्नावस्था वो है जामें अहंकारकों आल- 
स्वके संगसे मूर्छा होजाती है जाकों निद्रा कहतेहें । वहा 
बुद्धिरहित ज्ञानेद्रिय अन्तःकरणसंयुक्त जाग्रतकी छायाके 
और कुछ अचंबेकेमी कर्म लिंगशरौरसें जो नौतत्वका 
कहलाता है वास कतो है। बिचरता तो संबंस्थानों में हैं 
परन्तु केठहृदयमैं ज्यादास्थिति रहती है। तीसरी सृष्त्ति 
अवस्था वो है जामें घोरनिद्राआती है सूक्ष्मशरीर नोतत्व 
, का कारणशरीरमैं लय होजाताहै बेखबर अचिन्त्यदशाहे । 
- जब जाग्रत्‌ अवस्थामेँ आता है तब उसका जो साक्षी 
था. वो कहता है ,कि आज में ऐसा सोया जहां कुछ 
मांढुम नें रहा ये जीवात्माकी समाधि है ॥ 


' -, - प्रकाश ४ : (६९) 


,... अथ चोथीतुरीयावस्था छुनो। 
ज़िसका हाल कहनेंमें नहींआता । कुछ हाल ऋषि 
मुनि महापुरुषोनिं कह्माहे सोतो योगीकी जाग्रतावस्थामें 
ज्ञान मत हाल का ओर जो योग 
गाभ्यास 
है «3230 नहींजाती । वो सबीज समाषि है और और 
परमयोगीकी सिद्धाअवस्था जो है सो तुरीयासें भी परेहे 
तुरीयातीत निर्बीज अतितीब्रतर समाधि है ॥ इति ॥ 
प्रश्न-हे महाप्रभो ! बन्धमुक्त किसका नाम है। 
उत्तर-हे अनघ ! आत्मा अपना आपही शत्रु है। आपही 


पताकरिके इन्द्रियोंके विषय भोगनकेसाथ अरपंचके ह 
की बासनानके फन्‍्देनमें फँसके चोरासीका भागी होताहै 
यांहीका नाम बंधनहे ओर जो याके पृवेसंस्कार श्रेष्ठ होवें 
'ताके प्रभावसें परमे श्वरके मिलनेंका प्रेम उपजे तब युक्त 
ब्योहारोंके साथ चित्तकी ब्वेत्तिनकों नासाग्रष्यानसें अज- 
पाके साधनसें निरोध कर्ता है ओर योगाभ्याससें श्वासकों ' 
जीतके स्वोतीतपदमें लय होता है। याका नांम मुक्ति हे 
सो मुक्तिके च्यारस्थान हैं ॥ े 
ह अथ च्यारसुक्तिवर्णन । 
* » है प्यारा | चारमुक्ति ये हैं । सालोक्य, सामीष्य, सा 
रूप्य, सायुज्य। प्रथम सालोक्यमुक्ति है। जा जनने श्रेष्ठ 
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कम कारिके शुद्धवृत्तिससें नवधाभक्तिकरी कहा-अवण, 
कीतन, स्मरण, सेवन, अचंन, बन्दन, दास्य, सखापन 
आत्मसमपंण, ये नव हैं। इनके प्रभावसें परमेल्वरके लोक 
में बास होता है अर्थात्‌ मलिन रजतमसे रहित सतोगुण 
में रहते हैं। जिनके कंठमें केंटी शीलबचनरूपी तुल- 
सीकी है यान तुल्य है शीलता जामें सब ऊंच नीच बृत्ति- : 
नवाछोसें क्रोषराहित हैं सोई तुलसीकी कंठी है। जिनकी 
ओऔवार्म तत्त्वरूप श्रीधारणतिलक अथोत्‌ श्री जो हरिकी 
ग्रेमाभक्ति है सो दोनूं शुकुटीनके मध्यमैं श्रुतीहूप होकर 
विराजरही है। सो तिलक हैं जिनके और जटाकहा हैं। 
मनके संकल्पसें फेलीहुई जो वृत्तियाँहें तिनकों संजमसे 
समेटके वांधीहें जिनोंनें। सोई हैं जठा जिनके । ऐसे जे 
बेष्णवहैं । सो विष्ण॒के छोकमें रहतेहें | सोई! सालोक्यमुः 
क्तिहे । ये आभ्यन्तर बेष्णवनका कथनहे । 

अथ सार्माप्यप्तक्तिवर्णन । 


दूसरी सामीप्यमुक्तिह । परमेश्वरके सगुणस्वरूप जो 
नरंहारे सहुरु हैं। उनके प्रेमी गुरुभक्त सदा समीप रहतेहें। 
नित्य सुधमोसभाका सत्लेग । बचनविनोदके आनन्दका 
अस्त पीतेहेँ । योगाभ्यास करतेहें । सो सामी' 
प्यमुक्ति है ॥ 


..... मकाझ्ष ४... , (७१) 
-“अथ सारुप्यमृक्तिवर्णन । 


- तीसरी सारुप्यमुक्ति है । जे नर हरिका सत्संग पाके 
पराभक्तिके प्रभावसें योगाभ्यास जो परमेश्वर निर्गुण 
स्वरूपका भागेहे '. तामें मन बुद्धि प्राणलहित लयहो: 
जातेंहे । यानें योगसिद्धतुरीयस्वरूप होजातेहेँ। वाकानाम 
सारुष्यमुक्तिहै। उन सारुष्यमुक्तिवालेकि च्यारभुजा होती 
हैँ अथात सृक्ष्म शररिके पविन्रअन्तःकरणरूपी मन, बुद्धि 
पित्त, अहंकार ये च्यार भजाहें। च्यारुभुजानमें च्यारआ- 
युधयेहेँ। शुद्ध अहंकाररुपी भुजामें उत्तमज्ञानरुपी गदा 
हे उप्र विव्यंबचनोसे खोटीबृत्तिनवाले अमुरोंका संहा 
र करतेंहे। और दूसरी उत्तम निजमनहूपी भुजामें पद्मघाः 
रणकर राखेहेँ कहा अभ्यन्तर घट्कमलछनकों मंनसे सनन 
कते रहतेंहँ। उनकों सदा खिलेहुये प्रफुछ्ठित रखतेहें॥ 
तीसरी निर्मलचित्तत॒पी भुजामें चक्रपारण कररक्खाहै 
जिनोंनें अथांत्‌ तेजवान प्रकाशमय ज्ञानरूप श्रस्णकारके 
सबलोकनकी रक्षा कताहै। सो सुदशेनकहिये निजदशन 
करनेवाला बोधरुपकों धारण कर रबखाहे जिनोंनें । चोथी 
_अधिकारबुद्धिरुपी भुजामें शंख धारण कररक्खाहे अर्थात 
सुबुद्धिकों सबसे उपरामकारिके अनहदशब्दोंस जो प्रथम 
चोर शृखध्वनि है. 'तामें लयरहतीहे। वोही शंख बुद्धिरुपी 
जुजामें धारण कररक्खो जिननें।जब पृथ्वीपे अशुद्धवृत्तिन' 


है| 
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का नाश करतेंहें तब उस शंखध्वनिसे कंतेंहें। जिनोंने च्याहं- 
भुजा आयुधसहित घारण करराखीहैें वे सारुप्यमुक्तिहें ॥ 
अथ सायुज्यमक्तिवर्णन । 
ये ऊपर कहीहुईं योगीकों तीनों मुक्ति प्रकाश होजा- 
तीहें इनके पश्चात्‌ चौथीमुक्ति सायुज्य प्राप्त होतीहै । जब 
महायोंगे-श्वर शून्यसमाधिके निजानन्दर्म मन्न होके परम 
, शून्यका ध्यान धरतेहें वो सत्यलोकसें कईलोक परेहे ताकों 
परमशुन्य तुरीयातीत कहतेहेँ । जब महायोगी वाका ध्यान 
धरतेहें वे अपना निज बेकुण्ठमें सिद्धासन गा शब्दरुपतु- 
रंगपे असवार होके सब प्राणनका संजमकर आठवा जो 
केवल कुम्भकद्वारा महाकाशहोंके परमशान्त निर्वाणकों 
प्राप्त होतेहे। जिनकी महिमा बह्मा,विष्णु, महेश नहींकह- , 
सके जहां एकोहं कलनाहू नहीं रहती वे अकह, अपार,अग- 
मय अनाममें लय होजातेह । उसकों सायुज्यमुक्ति कहतेहें॥ 
मंगल उवाच । 
है घणनामिन्‌! अब चोथेप्रइनकी जो मेंने प्रार्थना कीथी 
कि में कहांसें आयाहूं सो कृपाकारिक कहो ॥ 


१ अनाम उवाच। 
हे सुरुचे! उसकाभी कथन सुनों । तू मेरे कारणस्वरुपमें 
सें प्रारव्धकर्मके संजोग पाके त्रह्माण्डकी सात्िकीइत्तिस 
उत्पन्न होकर आयाहैतैंनें जो वाल्यावस्थामं मोलीभावनातें 


« भकाशी ४. (७३ ) 
भरी प्रसन्नंताके अथ अनेक शुभाचरण किये । वे में सब 
जानताहूं + तेंनें आह्मणके घर जन्मपा सातवांवषम 
प्रेतनके डरसे हनूमानजीकी मूर्तिकों बहुत ढोकदेके 
कहताथा कि, महाराज ! भूतप्रेतनल हमारी सहाय 
करो और नाम जपतांथा | पीछे आठवेंवर्षमें गोड़कां 
करेकी 'एक' सू्ति मेरेनामकी बनाके पूजताथा 
दरजीनके पाससें. कपडेनकीलीरछाके पोशाक ब- 
दलताथा- । छोटाकटीरी बजा ॥ बराबरके बच्चोंके संग 
आरंती उतार प्रणाम करिके मप्न होताथा । ये तेरे 
खेलथे और दशवां वर्षमें कथा सुणके बडा प्रसन्न होताथा 
और कथामें श्रवण किया कि महादेवकी क्ृपासें परसे्थः 
रकी भक्ति मिलतीहे । तब तैंनें महादेवका सेवन किया 
और ग्रीष्मकालमें जलसेवा करताथा। महादेवकी प्रसन्न- - 
ताके ,अथे- चौदहवोवषेमें महिमनस्तोतन्रके भ्यारहपाठ 
' नित्य करिके परमेश्वरका नाम गुप्ततासें जपताथा। भक्त 
नकी ओर सनन्‍्तनकी महिमा सुणके बहुत प्रसन्न होताथा। 

'शकदिन एक साधू गरीबीहालमें तोकों मिक्ले, उनकी तैंनें 
सेवाकी ओर पूछा कि, आप कहासें आयेहो ? वानें कह्या 
मथुरा बुृंदावनसे । फिर तैंनें कह्मा महाराज उत्तमप्नमिकों 
छोडके हां केसें आये ? वानें कह्या या अलवरके पहाडमें 
हमारे गुरू रहतेहँ । उनकी झांकीकरनेंकों आयेहें। जब 
तैनें कह्मा। संहाराज ! हमकोंभी उनकी झांकी होंवे तब 
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उसनें कह्मा तू आधीरातपे मदारघादीकी ऊँची शिखर 
जावे तो होवे। फिर तैंनें कह्मा महाराज आधीरातपै जातनें- 
की जुरत नहीं । ऐसी कृपाकरो जासों जुरत होते | तब 
उसनें क्या तू रोजीनां प्रातःकाल उठतैंहीं या पर्बतके 
दशन कियाकर ओर प्रणाम करिके अर्ज कियाकर तोकों 
झांकी होजावैगी । तब तेंनें-सत्यविश्वाससें ऐसाही नेम 
धारण किया और बाजे २ विन रोरोके एकान्तमें प्राथनां 
करताथा-। इस अरसेमें एक ब्राह्मणसे तेंनें स्वरोदा साध- 
नेका उपदेशलिया। जब तेरी ऊमर सोलहवर्षकी थी और 
तू इस भेदकों पाके बहुत प्रसन्न हुआ। अजपाका जाप 
जपता और पहाडका गुप्तनेम रख स्वरोदाका स्वर देख- 
ताथा। ख्रोदामें ऐसीप्रीति होगई कि, स्वप्ममेंभी स्वरो- 
दा देखता ओर पूरेसन्तनके मिलनेका बड़ा अेमथा। 
समयपाके सगुणस्वरूप धारण करिके वाहीपहाडसें जाका 
तेरे नेमथा । भवारघाटीके नींचे छतरीमैं मिला, मिलतेंही 
भेरा शब्द अ्रवण कर तेरा हृदयकमल गसन्न होके 
” खिलगया । मेरी महिमा तेरे हृदयमैं भरगई ओर बहुत 
बडा आनन्द तुझको आया सो तू सब जानताहीहै!जबहीसें 
तेरा.मेरा एकतन होताही चछागया । जब तेरी वीसवर्षकी 
ऊंमरथी तब मेरा संग पाके तुझकों बडाबेगसे उपराम हुवा। 
उसको मैंने शिक्षा देंदेके रोका। ओर च्यारूं आश्रेसोंका 
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साधनेंका उपदेश दिया । अब तेरे सबकारज सिद्धमये। 
च्यारं: आश्रमोंकों साधताहुधा । योगमार्गेहोके मोकों 
प्रातमया ॥ 
इंति भ्रीसवोशेरोमागिसिद्धान्तसारे तल्वानिरुपणयोगशाद्े 
अनाममंगढसंवादे पांचग्शनव्याज्यानब्णनो 
नाम चतुर्थभकाशः॥ ४ ॥ 

न मंगल उवाच । 

- हेसवेशक्तिवान्‌! पांचवां जो मैने प्रश्नकिया कि सोकों 
कौनकतेज्य करना योग्यहै सो कृपाकरिके कहो ॥ 


' रह अनाम उबाच। 

. हैेसुबुद्धे! जो तोकों कतंेब्यकरवा योग्यहै सो सुण। 
हेप्यारा ! तेरा जाधर्ममें जन्म हुवाहै वाही मार्गमें मोकों 
'खोजेगा ओर पहिले तेरे बहुतसे गुरु होवेंगे। कोई शिक्षा- 
गुरु, कोई विद्यागुरु, कोई कंठीमंत्रगुरु, ऐसें तेरीवासनाके 
भभावसे बहुतले गुरु होवेंगे। उनके संग जब तोकों मेरे 
मिलनेंकी प्रेमभ्क्ति बढजावेगी तब सव गुरुनसों पीछे 
मेरा जो सगुण अवतार सन्तस्वरुपहें चाहे शहस्थमें हो चाहे, 
वैराग्यमें हो उनसों मिलेगा । वे निर्मल निर्षेक्ष होकर रह- 
तेहे और शरीरयात्रा मात्र ग्रहण कते हैं । ज्यादा रजोगुण 
नहीं वढाते नें ब्रागको अभिमान रखतेहें। नें रागकरिके 
“किसी व्योहारमें फँसतेहे।सबसों संमरूप रहतेहैं । बड़े छोटे 
कारके नहीं देखते । अचाह निर्बेर निशंक सबजगतूतें 


(७६) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


उदास शान्त निर्मल ज्ञानविज्ञानसहित अजबहे रहस्य 
जिनका ओर प्रकाशवान जिनके सहजके शब्दहं । योगस- 
माधिमें सिद्ध सबका सारतत्त्वके जाननेहारे । सबसिद्धि 
जिनके हाजर खडी रहतीहँ। आप निर्भेय आचित्य निर्बा- 
सना ब्ह्मानन्दमें सन्न दीनगरीबीकों लियें। सबकों सुखकढें- 
नेहारे भलोके मित्र ओरोंकों मानदैनेहारे आप निरामि- 
मानी आनन्द्संगलस्वरूप होकर रहतेहे। अपारंहे महिमा 
जिनकी वेही क्ृपाकरिके दिव्यदृष्टि देवैगे। जब उनकों जानें 
गा और वे अधिकारीशिष्यकों देखके वडे प्रसन्न होतेहें। 
उनकी सेवासे सबकुछ प्राप्त होताहै। वे सहुरु नरहारिस्व- 
रूपहेँ। ऐसे सहुरु बिना मिलें। में कदाचित्‌ नहीं मिलोंगा । 
क्योंकि, वे मेरे सगुणस्वरूपहें उनकी झपासें मेरा निर्गुण 
स्वहूप पाके दोनोंसे परे परात्पर अबाच्य अनासकों प्राप्त 
होतेहेँ और गुरुनसों तोकों छोकपरलोकके सुख मिलजावेंगे। 
परन्तु मेरी प्रासति तो पूरे सम्चेगुरु नरहरिसेंदी होवेगी ओर 
येभी तुझकों याद रहे कि जाकों मेरेमिलनेंका ज्यादा 
' ज्रेमहै ओर ख्री पुत्र घन धाम मान बडाईमें प्रीति 
कैमहे । सब संसार अरुचि जो मेरेही खोजबूझके 
विरहमें छगाहै । सो मुझसहुरुको भाप्त होताहे ओर 
मन्‍्द अधिकारी प्रथम तो मेरपास आवें नहीं ओर जो 
आयें तो उनका मन चंचल अनेकबासनानसें मलिनहे ' 

सो ठेरते नहीं उनके चित्तकों उच्चांटन होजाताहै ओर जो 
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कोड ठेरह तो घडा अधिकारी होजादे । अब में तुझकों 
वोबर्णन कतोहू । जो कि मेंनें श्रेष्॑कम॑ धारण करिके ' 
सगुणस्वरूप सहुरुसें सिलके जिनमार्गोमें होके गयाहूं 
ओर योगाभ्याससें अपनी आत्माकों परमात्मामें लय- 
कारेके सबकुछ समाधिदशामें देखाहै। फिर उत्थानद- 
शांसे वाहीका रूप होके अपनी मौजमें तेरेनिमित्त कह- 
ताहूं सो सुण। परन्तु मेरे बचन तेरे जब निश्चय होवैंगे 
तब तू मेरीसहायतास योगाभ्यास करिके देखेगा और 
में तेरे मंतर श्रुतीरूप होकर लारे चढूंगा इतने तू 
फेरेवचनोंका सेद नहीं जानसक्ता। जादिनां तू मेरे सन- 
मुख होंवेगा तबहीसें तेरे कारज सिद्ध होवेंगे। नो अधि- 
कारकरिके मेरे मिलनेंकी सीर्डीहें । उनका वर्णन कर्ताहू 
सो सुणो। प्रंथमसीदीसेंहीं मेरे मिलापसें वाकिफ होताहे। 
आठके बाद नोवींमें मोमें मिलजाताहै । प्रथभअधिकारकी 
सीढी प्रतिमांपूजन, तमोगुणसें अज्ञानदशामेहे। दूसरे 
अधिकारकी सीढ़ी सानसीपूजन, शुभाशुभ कसे विचार 
रजोगुणलेंहे। तीसरे अधिकारकी सीढी बृत्तिया शुद्धरखनी 
साखिक गुणसे है। चोथे अधिकारकी सीढी नित्यानित्यका 
विचार, अंध्यात्मविद्याका मननकरना, सहुरुके मिलनेका 
जैसे रखना येहे। पांचवे अधिकारकी सीढी सहुरुकों पाके 
'तनमनघनसें प्रीतिकरनां, आज्ञानुकूल रहनां ओर यह 
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मनमें डर रखनां कि, मुझसे कोई ऐलाकर्म नें होंगे कि, 
- मोकूं ये अपात्र समझें। जो ए कृपा ने करेंगे तो . मेरा 
कल्याण न होवैगा। छठे अधिकारकी सीढी जो सहुरु मार्ग 
बताबें उसका अभ्यास करना । अभ्यासके जोरसे और 
उनकी झपासें दिव्यदृष्टिका पानां। सातवें अधिकारकी सीढी - 
, विशेष अभ्याससें योगमार्गमें प्रेमके जोरसें छपता बढ- 
जावे ओर बड़े २ कध्नकों सहन करे तनमन पआणका 
हवन करे। आठवें अधिकारकी सीढी षट्‌ चक्रनकी वायुका 
जीतनां। सब कुछ जानके जीवात्मा जाग्रतावस्थामें सुषु- 
सिसा होना, पश्चात्‌ गुणातीत तुरीयस्वरूपहों इश्वरता: -: 
सिद्धीनका प्रकाश होना, शुन्यसमाधिमैं लय होनांहे । नं 
अधिकारकी सौढी अगम्थ शून्य महाशून्य परमाकाशमे 
अकह अबाच्य अनाम होनां । ये सब तुझकों समझांनेंके 
बास्‍्ते नो अधिकार या नो सीढी या नो भूमिका चाहे 
जॉनसा नाम रखलो । ये नऊं परस्पर मिलीहुई हैं। एकले 
एक भिन्न नहीं हैं। जैसे इक्षके मूलस सब उसके फेलावके 
अंग मिलरहेहेँ ओर न्यारे २ भी हैं ऐसे जानों ॥ 


अब प्रथमअधिकारकी सीठीका बर्णन। 
हेआज्ञापालक ! प्रथम सबमलुष्योंकी चुद्धिकी वाल्याव- 
स्था होतीहै अर्थात्‌ अल्पबुद्धि होतीहि। उस बुद्धिसें आका- 
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र॑ रुप जड सज्ञापर विश्वास छातेहें। जैसे बारुकके पिता- 
के घरमें असली हाथी घोड़ा गऊ पक्षी आदि होतेंहें। 
परन्तु जब बालक महीके खिलोंनें देखताहैतब उनको 
बड़े चावसे मौगके लेताहै ओर उनसे बडीप्रीतिस खेलाक 
तोहें। ऐसेंही सचमनुष्य अल्पबुद्धिके प्रभावलें जडस॑ 
ज्ञाआकारोपे विश्वास लातेंहें । कोई जंत्र ताबीज गंडा 
'पातडी बनांके गलेमें पहिरतेहें। या चौतरे समाधि चरण- 
चोकी पावडी आले गुम्मज भोमियां पचचीर सेयद मानके 
सेवतेह । या किसी देवता अवतारकी सूर्ति बनाके या सीं- 
तमें माडके पूजतेहें। तसवीरकी झांकी कर्तेंहँ। तथा आधे 
'जरू गिरि वृक्ष चंद्र सूयोदिका विश्वास छाके या देखा- 
देखी.सेवा करतेंहें और वहुतसे पुस्तकका पूजन कर्तेहँ । सो 
हेप्यारा ! अनेकभेद करिके जडसंज्ञाके आकारोंपही विश्वास 
लाते हैं. परन्तु उन। बिश्वासोंमें इन्होंकी कामना अलग 
२ होतीहें। जो कामना सत्यविश्वासके प्रेमसें होतीहे वो._ 
फलदायक होजातीहे । क्योंकि जामावनासें जे विश्वास 
लाके सेवतेहें ताहीकीं वो सर्वशक्तिवांन पूर्ण करदेताहै। 
पर कोई मेरेनामकी प्रतिमां वनांकर भोलेभावसें मेरी 
. -प्रसन्नताक़े अर्थ लवन.कर्तेंहें । वे सब पूजनेंवालोंमें श्रेष्ठ 
' हैं। क्योंकि, जिनके हृदयमैं मेरे मिलनेंकी भावनांहे वो 

बडा कल्याणकी. करनेंचालीहे । देखो या प्रथमअधिकारकी 


(८५०) स्वोशिरोमणिसिद्धान्तसार । 
सीर्के सेवनेकेअर्थ आचायोंनें दयाकारिके सनुष्योंके- 
कब्याणके अर्थ केसा उपदेश किया है सो श्रवण करो । जे 
मनुष्य रजोगुणी संपत्तिवान्‌ राजाओदिहें । जिनकी भोग 
बिलासनमें लोलुपता ज्यादाहे उनकेवास्ते उपदेश दिया 
कि तुस इष्टेदेवका पूजन कियाकरो । तुम्हारे सबंसनोरथ , 
रद होवेंगे । अच्छा उत्तम स्थानकों सजके, चित्राम 
झाड़ गिलास लगाके इष्टमूतिका श्रृंगारकर्‌ सिंहासनपे बैठा 
के तुमल्लानकरिके अष्टगंध पुष्प धूप दीप नेवेय सेवा 
फल सब सामग्रीसहित पूजन कियाकरों | सो उन 
भोगबिलांसी पुरुषनकी आचायोंनें भोगनमैंहीं परसे-्वर- 
की भावनां बधाई । उन सहान्पुरुषोंनें. यह बिचार किया 
कि, इन भोगबिलासी मनुष्योंका भोगनस अछग होके 
परमेश्वरमें मन नहीं लगेगा सो इन्होंकी भोगनके साथ 
मैही परमेश्वरकी भक्ति बढावो जासें इन्होंका कल्याण , 
होवे नहींतो ये इन्द्रियोंके सोगनमेंहों पशुवत्‌ क्रीडा ' 
कारिके नाश होजावेंगे, तो इन्होंको मनुष्यशरीर पायेका 
क्या फलमिला ! जामें परमे-्वरकी प्राप्ति होतीहे। सी पुत्र 
हन्द्रियोंके भोग तो सबदेहनमैंहें। सनुष्यदेह पाके 
परमेशरकों नहीं खोजा तो सब पशुसमान हैं. देखो 
उन भोगबिलासी पुरुषनकों भोजनके ससय सब भोग 
मौजूदहें । श्रव्णॉकों अच्छे २ छन्दनके मधुरवाणीसें ध्यान 
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झोर्थनाके श्छोक श्रेष्ठजनोंके द्वारा अथवा अपने मुखके 
द्वारा और गंवैयेनकेद्ारा आत्सिक मक्तिपक्षके पदोंकी मधुर 
ध्वानि श्रवणइन्द्रियके विषय मोजूदहें । अक्षमोचर मृति- 
केध्यानमें छयहोनां सो स्पशे के विषय सोजूदरहें। क्योंकि, 
जामें प्रीति होतीहे वामें सन लीन होजाताहे सोई स्पर्शहे। 
नेत्रौंको अच्छे मकांन, भाड़, गिलास, मूतिका शृंगार, म्ृष 
णबज्रादि विषय मोजूदहें । रसनाकों नेवेय पकवांन मेदा' 
फलादि खानेके पदार्थ मौजूदहें । क्योंकि, इनहींके खानेंमें 
अलादीकेभाव्े आवेंगे। ओर अष्टगंध,पुष्प, धूप, चंदनादि 
आपसी लेपन कतेंहें । सो नासिकाके विषय मोजूदरें। 
जब ये राजसी भनुष्य सवसासभीनके साथ परसेश्वरका 
पूजन करेंगे। पीछे कुछ मन्त्रका जाप जपेंगे। तो न्न पढेंगे, 
तो इन्होंका घटा दोघंठा काल परमे श्वरके निमित्त लंगेगा। 
जो थे राजलीमनुष्य पूजन नहींकते तो सबकाल इनोंका 
हांसी ठट्टे बेप्रयोजनकी अयुक्तबात करनेंमें जाता। तथा... 
इन्द्रियोंके विषयों अहनिशि खोते।तो इनका कल्याण 
नें होता । ऐसें भोगीजनोंकों तारनेकेवास्ते आचायोनें 
उपदेशकियोहे। और बिचारों कि, जब राजसीमनुष्य अपने ... 
हम महलूमें जावे । तब उनके मनमें सोगबासना उदय 

। ओर जब वाहीमहलूमें कोई मकांन मन्दिरके - 
(, नाससें प्रतिमा इष्ठदेवकी सहितहो वहां जानेंसें उन 


(८२) स्वाशिरोमाणिपिद्वान्तसार । 


राजसीयोंके मनकी भावनां बदलजातीहे। मृर्ति देखके पर- 
मेश्वरकी याद आतीहे। प्रणामकर भेटचढाके बैठजातेंहैं । 
ओर परमेश्वरके गुणानुबाद श्रवण कतेंहेँ | तो बिचारों कि, 
“ कितनेंबडे कल्याणकी बातहै। हेप्यारा! ये प्रथमाषिकारकी 
भूमिकामें बहुत बड़े कल्याणके गुण भरेहें । ओर बिचारो 
कि, सूर्तिके प्रभावसें कामनान्की सिद्धीके अथ कूवा, बाग, 
तिवारा,छतरी बनांतेहें। उनस्थांनोंमें तीनोंऋतुनकी तापसे 
मनुष्य ओर बहुतसे जीव वचजातेंहें । तो देखो कितनी 
, बड़ी देयाका कमेहुवा । ओर जो उन मककांनोंमें साधुसन्त- 
आके निवास करें । तो धरबेढेंही कैसी जंगम गंगा आजा-' 
तीहै । जिनके संगसें परमकल्याण मनुष्योंका होताहै। 
ओर प्रथमाधिकारकी सीढी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीनों 
मनुष्योंकों सुखदाईहे। उत्तमोंकों तो ऐेसहे कि, साथुस- 
न्‍्त महात्मा मन्दिर देवस्थानमें जावेंगे। तो उनकों भोजन, 
जल, बैठनेंकों मकंन सबतरहका आरास मिलेगा। ओर 
आचायोंका ओरभसी मतलबहे कि, श्रेष्ठपुरुषनकों निर्विन्नले 
आराम रहनेंकी जुक्ति बनांइहे । जे च्यारूं आश्रमोंकों 
साधनेवालेहें तिनकों एहस्थाश्रममेँ आराम दियाहे। कि, 
: सुन्दरमकांन परमेशवरके नामका मन्दिर ओर भोजन 
बख्रका सुख जासें वे .अचिन्त्य . होंके भक्तिभावसन्तो 
बकों धारण करिके शुद्दवत्तिनसें या प्रथमाधिकारकी 
सीढीके आश्रय अष्टांगयोग जो मेरे मिलनेका मार्गहे 


ः प्रकाश ५... (८३ ) 
तुंका साधन भलीप्रकार करेंगे। पीछे परिपकहोंके मौजमें 
वाहे जहांरहें । जे श्रेष्ठ उत्तमजन हरिगुरु भक्त योगसाधमें- 
बालेहें | जिनकी भोगनम विशेष प्रीति नहींहे। रहस्थाश्षसमें 
शहके कार्यनिमित्त रजोगुण ब्ततेहें । च्यारुं आश्रमोंकों 
लाधनेवाले मेरे मिलनेकी चाह रखतेहें। ऐसे पुरुषनकों जे 
जने सन्दिर बनाके और उसमें जीवका काढके देतेहे वे 
धनवांन राजसी पन्‍्यहैं | क्योंकि।उनके हब्यसे परमेश्वरकी 
और उत्तमंपुरुषोंकी सेवा होतीहे । परन्तु अब वो धर्म 
इनमन्दिरोम नहीं रहा। कोई २ जगे तो कुछ भखे सनुष्यों 
की सेवा होतीहै । परन्तु महन्त गुसाईं अज्ञानदशामे इन्दि- 
योंके भोगनकी लोहुपतामैं निजस्वार्थी हैं। ठाकुरजीका प्र- 
सांद किसी साधु सन्त अभ्यागतोंकों भोजन नहीं कराते। 
अपने सेवक शिष्योंको्ही जिमातेहें। अपनी इन्द्रियोंको लडा- 
तेहँ। और सेवकशिष्योंकों अनेक तरहके व्यंजन स्वादिष् 
बनाके प्रसाद करके देतेहैँ। ओर उनकों चटोकडे करतेहे। 
बाह्मभक्ति दिखातेहैँ। भीतर धनकी चाह रहतीहै। वे धनके 
दासहैं मेरेदास नहीं । और घनकी छालसा सव बुरायोकी 
'जडहैं। ये घन ख्रीपुत्ननके गुलाम सानबडाईकी चाहमें 
फ़सेंहे। धनवानोंकों धनकेअ्थ चेले कर्तेह । देखादेखी 
.जक्षनके किंकर ओर जक्षचेंले होतेहें। बहुतसे मनुष्य इन 
को घनवानोके गुरु समझके और प्रसादके छालचसे शिष्य 
होतेहं। गुसाई-जक्षोंके गुरु जक्षोंके दियेहुये धनसे बडे धना- 


हि 
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ढुय महाजक्ष होगयेंहें । धनाभिमानी मदोन्मत्त किसी 
मनुष्यकों मनुष्य नहीं समझते। और बाजे २ नाचनेवालों 
कासा शुंगार कर्तेंह ओर अनेकतरहके रसनके भोजनों 
सें शरीर पृष्ठ करिके भोगबिछासनमे बडे आसक्तहैं । छि- 
पेहुये अनुचितकर्म ब्यभिचारादिभी कतेंहें। मलिनहैं आच-, 
रण जिनके । पाखंडकी मेरी भक्ति दुनिया रिझ्ानेके 
वास्ते नोकरोंके हात बडे डिम्भसे करवातेंहे । बार २ 
ठाकुरजीकों बन्ध कर्तेहें ओर खोलतेहेँ। पाणी बड़े 
पा्खंडकी अछनाईसें छातेहें । परन्तु इनकी अछ नाईका 
घमण्ड मक्खी जानबर नाश करतीहे । इनकी क्‍या 
. दश्शाकहों ? सन्दिरोंको धनठगनेकी नेकी दूकांन बनाली 
'है। में मेरी सांचीमक्तिहे । ने कोई श्रेष्टजनोंका सत्कारहे । 
“में भूखेपरवेशीनकों भोजनहै । मन्दिरके नोकरोंके हात 

', गली २ बजारमें प्रसाद बिकताहे । अच्छे चतुर पुरुष- 
इनका सबहाल जानतेहें । ज्यादा इनका कंधनकर- 
ना उचित नहीं। क्योंकि, बहुतले लोग जिनके मन्दसे 
स्कारहैं। वे ये कहेंगे कि, ये निन्‍दा क्तेंहें। परन्तु ये निन्‍्दा 
नहीं, जथार्थहे । प्रत्यक्षम क्‍या प्रमाणहै। तिन्दानाम उसका 
है कि; अच्छेकों बुराक॑ंहनां ओर प्रशंसा नाम उसकाहै 
कि; झूठी बडाईं करनी। जेसें नकटेकों बडी नाकवाला ब- 
ताया जेसाहै वैसा कहनां सो यथार्थ कहलाता है। हेप्यारा ! 
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जे राजसीलोंग कुपान्ननकों मन्दिर्सेवाका दान देतेहें उ- 
नकों कुछ फलनहीं मिलता । केवल जगतमें कुछ बडाई 
होजातीहे । जैसें कालरमें बोनेंसें वीजकी हानी होती हे 
ऐसे जानों । ओर धनवांनहोके जे कृपणहोंतेंहं उनकाभी 
प्रथमाधिकारकी सीढीसें कल्याण हुवाहे सो सुणों। लोभी 
जो जन है उसकों उपदेश दिया कि, तू जब स्नान करे 
तापीछे छोटा मॉझके जल महादेवजीके चढा दियाकर 
शिव तेरे सवमनोरथ सिद्ध करेंगे। धनपुत्र आरोग्यता वेवेंगे। 
महादेव भोलेनाथ दयालुहँ | ये सुणके कृपणनें सोचा कि. 
खरचतो कोडीकासी नहीं बताया। ये तो काम करढूंगा। 
कईदिनके पीछे वासें कह्मा कि, चन्दनकी फास छाके वाकों 
घिसकेभी चढादिया करो । ओर तुमभी मस्तकके लेपन 
करलियाकरो। तब पेसेकी चोभी लाया । तापीछे कह्मा कि, 
सारे २ चावलूभी महादेवके चढावो। जासें महादेव जलदी 
प्रसन्न होवें। ऐेसेंही शने २ पुष्प,धूप,दीप, नेवेय्ादि पूजाकी 
असबसामग्री होगई ओर लोग बडाईभी करनेलगे तब तो 
हृढता होगईं। फेर जपकरनेंलगा। स्तोत्र पठनेंलगा । उत्सव- 
जात्रानमें पुण्य धर्मभी करनेंठगा | तब तो कृपणता जा- 
तीरही श्रेष्ठ दत्ती होगई । और परमेश्वरके गुणानुबादकी 
कथा भी श्रवण करनेलगा और बिश्वाससें कमेकिये। जासें 
उनका फलभी मिला। ऐसे महापरुषोंनें कृपणमनुष्योंका 
मार्ग “शुरू. किया। ओर प्रथधमअधिकारकी सीढीकों 
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च्याससंप्रदायके आचायोंनें अपनी पद्धतियोंमें दोतरहका 
.. पूजन बणेनकियाहै | सनिर्माल्य और अनिर्माल्य ।सो ये 
बाहिरका पूजन तो सनिमोल्यहै। यापूजनमैँ भगवानके 
सवपदार्थ भोगेबिलले चढतेहें । देखो ! पृष्पनकों मी 
भोंरादिं भोगजातेहें। ओर चन्द्र, सूये, पवन भोगलेतेहें। 
ऐसेंही सबसामभी जानों सब भोगेहुये चढतेहें। दूसरी 
अनिमोल्य मानसीपूजनहै। ओर जे जन या प्रथमाधिका- 
रकी सौढीकों भक्तिभावसे सेवेंगे और जिनके हृदयमें मेरे 
मिलनेंका प्रेस होंवेगा वे सबअधिकारोंपे चढतेही चले- 
जावैंगे। ओर जो मेरी सेवासे में सिद्धि देताहू उनमें फस- 
जॉबैंग। वे नहीं चढ सकेंगे। परन्तु जाके मेरी रूगनहै वो 
बडेअधिकारके गुरूनकों हेरताही चलाजावैगा। और उनकी 
सहायतासें याके सबकारय सिद्द होतेजाबैंगे । और जिनके 
सन्दसंस्कारहें क्रियमाणकर्मका पुरुषार्थ प्रबलनहीहि 
वे नहीं चढसकेंगे।जिनके क्रियमाण कर प्रबलहें वे।सव 
अधिकारोंपे चढतेजावेंगे ॥ मु 


प्रश्नः-हेमक्तवत्सछ दीनबन्धो! आपने कह्माकि, जिन- 
के क्रियमाणकर्म प्रबल हैं। वे ऊंचेअधिकारोंपे चढतेजा 
बेंगे। सो वे क्रिमाणकर्म कौनसेहें ? सो कृपाकरिके कहो 

उत्तरः-हेधसेधारक ! जीवात्माके संग तीवकर्म होतेह 
संचित,प्रारव्ध। कियमाण। संचित उसका नामहे जे जी 


प्रकाश ५ (८७) 
वात्मानें अनेकजन्मोंमें अच्छे बुरे कर्मकिये हैं। वे सब 
इकफहे रहतेह । जामें और प्रारव्ध उसका नामहे कि, उस 
संचित कमरुप खजानेंमेंसें जिसकर्मका उदयकाल आयाहे 
उसकेसंग जन्मपातेंहें । ओर जैसी प्रारब्ध होतीहे वैसा: 
ही उनका स्वभाव होताहै। और संग कुसंग पाके स्वभाव 
लें ज्यादा न्यूनाधिक कर्म होतेहैं । वे क्ियमाणकर्स कह: 
लातेंहे। ये क्रियमाणकर्म नई कुमाईहै। संचितकर्म खजा 
नेकी मरनेवालीहे। ओर प्रारव्धकर्महे सो संचितसजाने 
मैंसें खर्च होताहै। सो हे प्यारा! संचितसवकर्मनका खजानां 
है ओर क्रियसाण इसका पुरुषार्थहे । यासें सबकुछ करस * 
क्ताहै। था प्रथमाधिकारकी सीढीपे बृहुतमनुप्य चलतेहें । 
उसमें कोई २ के शुद्धाचण-होतेहें। वे ऊपरके अधिका- 
रोपेभी चढतेहें। ओर जिनके मेरे मिलनेका प्रेम नहींहे 
वे पोटार्थी धनकेदास या प्रथमा्िकारमेंहीं सब उसर खो- 
तेहें । और कोई २ इनमें कुमार्गीमी होजातेहें। वे अपने 
कियेका फल पातेहै॥ | 

प्रश्वः-हेमहाप्रभो! आपने अथसाधिकारवालोंको तमो- 
गुणी कैसे कह्या । 
उत्तरः-हेप्यारा! इनभक्तोंका स्वभाव तमोगुणीही होता 
है।किसीका कम किसीका ज्यादावास्तब इनमें तमोगुणहीं 
... रहताहै। गीतामेंभी मैंनें.कष्णहप होके ऐसाही बणन 
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कियाहे। कि तमोगुणीजन मेरे नामकी प्रतिमा बनाके मोकों 
प्रतिमारूपही मानतेंहें । ये नहीं सोचते कि, जिसपरमे- 
इवरनें हमारा मनुष्यशरीर विचक्षणचैतन्य बनायाहे वो 
हमसे अतिचेतन्यसवेशक्तिवांन्‌ होवेगा । वाकों हम 
प्रतिमां बनाकर पूजते हैं । इस निर्वुद्धिमक्तिसें उसकी 
तुच्छ महिमां होती है। क्योंकि, पूज्यतो जडसंज्ञारूप और 
पूजनेवाला चैतन्यरूप । परन्तु तुच्छबुद्धिक 
पेटका रोजगार समझके और कोई २ अपनां परमेदवरमें 
भावभक्ति बढानेकेवास्ते प्रतिमां बनाकर पूजतेहें। ओर 
* इनकों बहुत जलदी क्रोध आजाताहे । इसहेतुसे 
तमोगुणी कह्या । ओर जे मोकों पृथकू २ कारिके मानतेह 
वे रजोगुणीहें । ओर जे सब चराचरमें मोंकों एकही 
मानतेंहें वे सालिक ज्ञानीभक्तहें ॥ हु 
प्रश्न/-हेग्गंजन ! हेसनातन !! बहुतसे महापुरुषेंनें 
अपनी बाणीबचनोंमेँ या प्रथमाधिकारकी सीढी प्रतिमां: 
पूजनकी निन्‍्दा करीहे। सो क्यों करीहे। याका ज्याख्यान 
कृपाकरिके बर्णन करो ॥ 


उत्तर-हेसत्संगीश्रद्धावान्‌ ! निन्‍दा नहीं करीहे। उन्होंनें 
तो उपदेशके अथ याकों न्‍्यून दिखाके चितायाहे । ऊंचे 
' अधिकार चढानेंकेवास्ते । क्योंकि, या प्रथमसाढापहा 
सबनरनारीनकी भरती होजातींहे । सो इन्होंमें जाके 


_> 
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उत्तमसंस्कारहें।, वाके बचनकी ताडनां देके ऊंचे आधि 
कारप लेजातहैं । सो ये तो उनकी दयाहे। परन्तु जे 
इसप्रथमसीदीपेही दुनिया, दिखानेंकों दम्भतासें प्रतिमा 
पूजनलीलछा कतेंहें और उनके मेरा प्रेम ओर हृदयमेंडर 
नहींहे । ओर वे बंडे अधिकारीजनेकों पाखंडी समझके 
अनुचितबचन कहतेहें। कि तुम नास्तिकहो येनहीं सोचते 
'कि,े भक्तिके प्रभावसें योगमागका साधन करिके बड़े अ 
पिकारपे पहुँचेहँवि अपने आपमें ओर सबैत्रमें परमेश्वरकों 
देखतेंहेँ। वे नाश्तिक केसे हैं! वे तो पूरे आस्तिकहेँ। उनकी 
आस्तिकता - परमेश्वरमें पूरी होगई कि, वा बिना कुछ 

' खाली नहीं समझते। सब चराचरकों वाहीका हूप समझ- 
तेहें।लो हेप्यारा! नास्तिक तो ये हैं कि,जाकरिके पाचोतत्त्व 
चंद्र स्यादि सबसूष्टि प्रकाश कररहीहे । ऐसा वो परमचैत 
न्यकों पाषाण या. धातुकी मूर्ति बनाके उसीके परमेश्वर 
मानतेहें तो ये वाकी अवज्ञा करते । ओर निन्‍्दाभी करते , 
हैं। परन्तु इनकी दोष नहीं। क्योंकि, इनकों वाकी महिसाका 
भ्रकाश नहीं, इनकी बुद्धिकी बाल्यावस्थाहै। बालक चाहे 
'जैसे खेले वाका खेल सब खेलरूपहीहैं। परन्तु इन खेल 
नर्मेभी जैसेंमैंनें खेलनेंकी आज्ञा दीहे बेसी भावना नहीं 

: * रखते ये इनका कसर है| और -आपेकों बडे भक्त समझ 

» के अभिमानी होतेहें। शेसे अज्ञानी अभिमानियोंके मान 
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मंगकरनेके अर्थ और उत्तमसंस्कारीनकों चितानेके अर्थ 
महापुरुषोंनें वचन कहेहँ। उनके जो कोई बचन मानतेहें 
उनके बड़े उत्तम भाग्यहें । सो वे सहापुरुष तो ऐसे द- 
याकरिंके बचन कहतेंहं कि, जैसे किसीका पुत्र वर्णमालिका 
और पत्रमालिका पढकर फूछताहै। तव उसका पिता कहताहै 


कि, तू अभीतक कुछ नहीं पढाहे । जानें सबशासत्र पढलिये ' 


तु उसकी होड नहीं करसक्तो। तू बहुतसी जमाअत चढता 
चलाजावैगा। जब कुछ पढनेंका आनन्द आवेगा। अभी तो 
: सौमणमें पूर्णाभी नहीं कती। सो हेप्यारा ! जैसे पिता पुत्रकों 
चिताताहै और उसकों आगेकों चढाया चाहाताहै। महा- 
पुरुषोंका बचन कहना ऐसे जानों। परन्तु हेप्यारा ! जिनकी 
कोई अधिकार नेष्ठा नहींहे ओर कुमार्गीहिं ।ऐसे मनुष्य 
महापुरुषेंके कुछशब्द चितावनीके याद करिके प्रथमअपि 
कार प्रतिमांपूजनकी निन्‍दा कर्तेहें और आप परमेश्वरके 


निमित्त कुछभी कर्म नहीं कतें। ऐसे पुरुष कहकिसी नहीं . 


होते । में उनके अपने कुलका धर्महे । नें किसी ओरका ग 


धारण कतेंहेँ। वे वेमजहबी मनमुखी' आजाद वेधरमीहे। 
सबकी निन्‍्दाही करनां सीखेहें। स्त्री, पुत्र, धनके गुलाम 
बेठिकानेंहं। जैसे धोवीका कुत्ता में घरका न घाटका। भोग 
बिलासोंकी चहामें अन्ध होरहेहें। हेप्यारा! किसी धर्म सज- 
हवकी निन्‍दा नहीं करनी चाहिये। सब धर्ममजह॒वोंका 
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सार परसेश्वरकी प्राप्तिहि । जो परसेश्वरकों पातेह सो 
वाहीके रूप होजातेहेँ । वेही अवतार नबी कहलातेहँ सो 
'उभयप्रकारके होतेहें। कारक ओर अबधूतकारक तो वे 
कहलांते हैं । जो धर्म भजहबबांधके सबकों चलातेहें और 
अबधूत वो हैं। जो अपनी मोजमें रहतेंहे ओर सब धर्मी 
मजहबीनको चितातेहें। उनका कहना धर्मीशरेलोगोंकों 
बरामालूम होताहे। परन्तु उत्तमाधिकारीका भला होताहे 
और वो उनसे मिलके उनहींकारुप होजाताहे। हेप्यारा! 
जो मनुष्य प्रथमांधिकारकी सीढी प्रातिमांपूजन सच्चेभक्ति 
भावसे कतेंहें उनकी दरिद्रता जातीरहतीहे । और जे 
संपतर्वान होके सेवतेहें उनकी परमेश्वरमें प्रीति बढतीहे। 
हेप्पारा ! परमेश्वरके उसयस्वरूपहे। आकार निराकार। 
आकार तो सब बिश्व और मनुष्यहूप होके सहुरुस्वरुपहें । 
और निराकार वा आकारमेंहीं चेतन्यअन्तःकरण होके 
व्यापकहे । सहुरुका शरीर आकारस्वरूप होकर परसेश्वर - 
नरहारैस्वरुप है। तामें चेतन्य अन्तःकरण भुतिरूप होके 
निराकारंहै। ओर सहुरु दोनू स्वरूपनसो परे, अथांत्‌ निर्गुण 
सगुणलें परे योग समाधिकरिके अपने. वास्तव स्वहपमें 
लयहोंतेहें । यानें निजरूपसें लीनहोजाते हैं। हे प्यारा ! 
पहले परमेखरकी उपासना आकाररूपही की होतीहे। 
पीछे निकारकीहै । जैसें मनुष्य मनुष्यकी उभयप्रकार 


(९२) सर्वेशिरोमणितिद्वान्तसार । क्‍ 


चाकरी कतोहै । तनसें ओर मनसें, तने तनकी और 
मनवुदिसें निराकार चेतन्यकी । जैसे मनुष्यका अंग चाहे 
जो नसा पकडले भ्रीवा, हात, पाँव, अंगुली, कमर आदि 
कोईसाही अंग पर्कंडनेसें वो पकडाजातांहै। ऐसेंही बिश्वास 
करिके जिया आकारकी घ्यावना कर्ते हैं पाणी,पाहाड, बृक्ष, 
अग्नि, सूर्य/चंद्रसा,तसबीर सूर्तिकी उपासनाकी घ्यावनासें > 
.. परमेखर आकाररुप ग्रहण होगया।मूर्तिबनाके उपासनाकर 
चेकी ये आवश्यकताहै कि, जितनें वे सच्चे योगसमाधिवाले 
पूरे सहूरु ने मिले तितनें उनके नामकी सूर्तिकी उपासनाक 
रनी योग्यहै। उनके मिलनेके पश्चात्‌ इस जडसंज्ञाकरकी 
भावना छोडके उस चैतन्याकार स्वरूपकी सेवा ओर आ 
ज्ञा धारण करना योग्यहै। यावत्‌ वे नें मिलें तावत्‌ उनके 
नामकी मूत्तिकों पते क्योंकि, उनके नामकी सूर्तिकों प्रेम 
बिश्वासकरिंके थे मिलजातेहँ | कोई साहीनामकी , 
मूर्ति पूजो। क्योंकि, सबनाम उन्हींके हैं ओर वे वापे बढ़े 
प्रसन्न होतेंहे । जैसे कोई चक्रबरतीराजा परोक्ष दूरदेशान्तर , 
में रहे और कोई मनुष्य उसका चाहानेंवाला उसकी तस 
बीरका पुष्प, रूप, दीप, चंदनादि सामभरीसें पूजन करे तो 
राजा उसकी आफ राजी होताहे | ओर जो कोई 
तसबीरकी अबिनय॑ करे तो नारोज होताहै।ओर वो तसबीर 
की भमक्तिकरनेवाला राजाके पत्यक्षमें पाके पीछे वाकी 
तसबीरसें प्रीति उठजातीहे। ऐसेही जब सगुण॑चेतन्य , 
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सहुर मिलजावैंगे तंब ओर उपासनानमें प्रीति नहीं रहेगी। 
उन सगुणसे मिलके निगुणस्वरूपका प्राप्त होवेया । योगस 
-माधिकरिके सगुणनिगुणले परे अवाच्य अनाममें छयहो 
-बैगा +सो पहिले आकारकी भावना करनेंसें अन्तःकरण 
शुद्धहोके स्थिर होताहैक्योंकि.ये मनुष्यभी तो आकाररूप 
, शरीरहे ओर आकारनसैंही प्रीति कताहे । ख्री, पृत्र, बन्धु, 

मित्र, गऊ, घोडा, हाकिस, राजादिसें प्यार कर्ताहे 
ओर अन्‍्तं।करणमैं इनहीं आकाररुपोंकी कल्पनाहोंके 
झांड जाथत्‌ स्वप्नावस्थामें पडर्तीहे । तबतक आकारहीकी 
'उपासनांहे । जब भक्तिज्ञानबेराग्य्सें निर्बिकल्पंचित्त हो 
जाबैगा 53 होबेगी। वो अनन्यभक्तियोग 

॥ 
प्रश्न ॥ हेजगजीवन ! घणनामी या शरीरमें कर्म में 
कंताहू । तथा परमेश्वर कर्ता है याका निर्णय कृपा 
करिकेकहो॥. .. 

उत्तर॥ हेसबुद्धे! जगतमें कही प्रधानहें,वींचसे उच्च, 
उचलें नीच कर्मेसेंही होतेहै।लब शुभाशुभ कर्मोका फल 
मरा कारण स्वरूपसें सब पातेहै । इनकों माछूस नहीं होता। 
सब 'कुछ मैही.कर्ताहूँ। जे मोसे डरतेहें,' मेरी आज्ञानकों 
पालन कर्ते हैं उनकी में तीत्रबुद्धि करदेताहू।जाकरिके उनका 
“संबतरह कल्याण होताहे ओर जे मेरी आज्ञानकों भंगकर्ते 
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हैं मोसें डरते नहीं। अधमे, अन्याय,दगाबाजी, जालसाजी 
सबकेसाथ करतेहें, उनके हृदयमेंसें बुरिका प्रकाश नाश 
करदेताहूं। जासें वे अनेक छेशोंमें फसते हैं। सुबाद्धि कुबुद्धि 
का देनेवाला मेंहं जेसे जाके कमहें वेसीही बाद्दि वाके 
हृदयमें प्रकाश करतीहे । भोग और मोक्षकी देनेंवाली 
._ बुद्धिहे सो मेरे आधीनहे। में सबका प्रेरकप्रकाशवानहूं 

सब कुछ मेरे अंशर्से होताहे ओर मेरेही अंशके प्रभावसें 
मंनुष्योंके अन्तःकरणमें अहंकार उदय होताहे वाहंकार 
लें इनकी रक्षा करताहूं। सो बहुतले कर्म तो वाहंकारसेंही 
सिद्ध होतेहें। जैसे क्षुपालगे जब भोजनकी इच्छा होतीहे 
तब मनुष्य यो कहे कि,परमे श्वर पेटभरेगा। सो ऐसा कहनां 
याकी अज्ञानताहे । ये कर्म तो याहीके अहंकारसें सिद्ध हो 
तेंहीजब ये आटा, अ्ि, जल लाके पकावैगा पीछे ठंढाकारिके 
हस्तसें टूकतोडके मुखमें देवेगा । चिगदके जीवके टलकेसे 
भीतर करदेगा। इतने तो शरीरके अहंकारका कम हैं । 
तापीछे याके अहंकारका कर्म नहीं । परसेश्वरके प्रभाव 
' से रसपाचन होके रक्त, मांस, मेद, मज्जा, लचा, अस्थि, 
बीयांदि सतधातु बनकर शारीर पुष्टहोताहै। वे सब कर्म 
परसेश्वरकी तरफसे हैं।उनमें इसके अहंकारका कुछ दखल 
नहीं है।सो हेप्यारा! बहुतसे कर्म तो इसके अहंकारकी मार 
फत होतेंह ओर सब परमेइ्वरसें होतेहें । परन्तु सब परमे 
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इपरसैंहीं सिद्ध होते हैं शरीरके भीतर जो अहंकार सनवु 
दि चित्त उदय कह सोभी तो परमेइवरके प्रभावसे हैं। 
में सबकाकत्तो और अकत्ताभी हूं। कुछ नहीं कत्ताहूं स्व॑य 
प्रेरेप्रभावसेंही सबकुछ होरह्ांहै | जैसे सूथेकों कुछ इच्छा 
-नहीं हैं कि, मोकारैके प्रकाश होवे, परन्तु वाका प्रभावही 
ऐसाहे कि; सबेत्न प्रकाशफेलजाताहै। जैसे चूस्बूककी कुछ 
इच्छानहींहै कि;लोहामो कारिके नॉँचे,परन्तु उसके प्रभावसें 
नाचताहींहे ऐसें कती अकतों दोनों जानों ॥ 

इति भीसबेशिरोमीणिसिद्धान्तसारतत्वनिरुपणयोगशात्रे 

. अनाममंगठसम्बांदेअथमाषिकारकी भूमिकावणनो 

नाम पश्ममप्रकाशः॥ ५ ॥ 





“ अब दूसराधिकारकी सीढीका कथन सुन । अनाम 
' उबाच। है सुरुचे! सव नरनारी बहुत मेंषधारी या प्रथमाषि 
कारकी भूमिकाके खेलमेंहीं सब ऊंमर खोतेंहें ओर मन्दः 
मनुष्य ठाकुरजीका भ्रसादके रत खाखाके आलसी 
द होजीतेह । प्रसादका माहात्म्य ऐसा लिखाहे कि, प्रसादके 
खानेसें दिव्यदष्टि होजातीहै। सो ये तो नित्य खातेहें ओर 
5 "विव्यदृष्टि नहीं होतीचमंदाशिही बनी रहतीहे। हेप्यारा/जा - 
, प्रसादका माहात्म्य लिखाहे वो मसाद औरहे। शब्दके 
' यार स्थांनहैं परा, पश्यंति,मध्यमाबेखरी, सो बेखरीनाम 
, / उसकाहैे जे मुखसे शब्द बोलेजातेहें। मध्यमा उस्कों कहते 


(९६) स्क्षिरामणिसिद्धान्ससार। .. 


हैं जो भीतर मनन कीयाजाताहै।पश्यन्ति नाम उरकाहै जो 
स्वयंसिद्ध झीनापनसें फुरनां होर्तीहि और परानाम उसका 
है। जाके प्रभावसें फुर्ना होतीहे सो वो परात्पर जो 
पराशब्दह ताम योगीकी श्रुतिनें प्रवेश किया। वाका बोध 
रूप जो शब्द सो प्रसादहै।जे महात्मा योगी परमसन्तनके 
बचन मनुष्योंके कल्याणके अर्थ वेद, शास्त्र, पुराण, बाणी 
* ग्रंथ कृपाकरिके कहे हैं वेही प्रसाद हें। इनकों जे श्रवणरूप 
मुखकेद्वारा अन्तःकरणमें अहण कतें हैं ओर आज्ञानुसार 
साधन कतें हैं उनकी दिव्यदृष्टि होतीहै। हेप्यारा ! जब 
मनुष्य मेरे मिलनेके अथ बाहिरका पूजन कर्ता है।और 
कथा कीतेन श्रवण कतो है ओर मेरे मिलनेका मार्ग 
खोजताही रहताहे।जब वो आगै दूसरे अधिकारकी सीढीपे 
चढना चहाताहे तब वाकों मेरी कृपासें उसही अधिकारके 
भुरु मिलजातेहँ । जो ये पहिले बाहिर पूजन करताथा सो . 
उनके उपदेशसें भीतरमानसी करनेंलगा।जेसें मन्दिर सग- 
“ बानके बाहिरहें वेसेही भीतर अन्तःकरणमैं मन घुद्धिकरिके 
बनांवैजेस स्वप्नावस्थासं बिनांरचनां सवरचनां दीखर्ताहे। 
सैंसेंहीं मनबुद्धिकरिके मन्दिर इष्टेदेवका बनावे । सुबर्णका 
मणिमांणिकोर्से. जडाहुवा, चित्रबिचित्ररंगोंसहित, और 
अपने इृष्टदेवकों जामें अपनां प्रेम होें। शक्ति, महादेव 
अथवा रामचंद्रसीता, तथा राधाकृष्णकों सिंहासनपे बै- 


. प्रकाश ६. ' (९७) 
ठोकें आप सखीभावसें बहुतती सखीनके संग सोजूद 
रहे और उबृटना अतर सहित भगवानकों गंगाजललें स्ना- 
न करांवे। अंगोछा देके घोवती पीताम्बरी या व्वेतपहिराके 
पीछे शय्या सिंहासनपे काच कंगा करावे। चन्दन, केसर 
आदि लेपन करे ओर बच्र अपने प्रेमके अनुकूल पहिरावै। 

; हरे,लालं, गुलाबी, सोसनी, सुपेद, पीला, पंचरंगी पहिराके 
“ आभूषण पहिरावे । शिरपे मुकुट ताज पगडी फैंठा बांधके 
 निरखाकबहूँ अनेक तरहके पुष्पेकि श्रृंगार करेपीछे आरती 
उतारके प्रणाम करे। पश्चात्‌ मेवा;मिश्री, सतखन अनेक तर- 
हके पकवान निवेदनकरेकिचनकी झारी गिलाससें जलपान 
- कुछा कराके ताम्बूल देवे । पौछे पंखा ठेके पवनकरे।चरण 
 - सेवा करें। ऐसे मानसी पूजन रात्रीकी चोथीपहरमें उठके 
शरीरके सबक शोचादि करिके नेससें नित्यप्राति करतोही 
'; रहे। और शहस्थाश्रमका सब ब्योहार शछतासें बंतें। प्र 
*' मानसी पूजन अनिमोल्यहै। यामें भगवानके जितनी बस्तु 
अपंण कीजांती हैं सो सब मनकी भावनांसें हैं। किसी- 
की भोंगीबिलसी नहींहेँ । बाहिरकी पूजन सनिसोल्य 
. है।यामें भगवानके सव वस्तु भोगीबिछली चढती हैं । 
. जैसे पृष्प.चढाते हैं. उनकों पवन, सूर्य, चन्द्रमादि देव- 
तांननें भोगलियेहैँ। और सक्खी भोरादि- जीवोनें भोग" 
; टियेहें । ऐसेंही सर्ववस्तु जानों। जे जन या सानसीपूजन 


(९८ ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


करतेंहें तिनके मनकी वहुतसी चपलता जातीरहतीहै। 
और उनका मन परमे-श्वरके प्रेममें मन् रहताहे॥ 


अथ तृतीयाधिकारकी सीठी बर्णन । 
हेप्यारा! या मानसी पूजनकरनेंवालोंकों अपने मनकी 
बृत्तियोंके देखनेका बोध होजाता है। जब रजोगुण तमो 
गुणकी बृत्तिनकों देख के उदास होता है, सत्तोगुणकी देख 
के प्रसन्न होता है। तब परमे-्वरसे प्रार्थना करता है कि, 
हे स्वामिन्‌ मेरी इत्तियां जे मलिन उदय होतीहैं इनसे 
में कैसे शुद्ध होऊंगा। जब गणनस गुण बतताहै तब मलि 
मंबृत्तियोंका त्यागकरिके उत्तमोंकों स्‍न्‍्हण करता है याही 
का नाम जागना है। क्योंकि, रज तमकी मलिनबृत्तियां 
जो रात्रि है तामें सतोगुणरूप बिचारज्ञान जो बोध है 
सोई जागना है । और जे वाहिरकी रात्रि में जागनेंका 
साधन करतेंहें ओर दिनमें सोतेहं वे दम्भी अब्पबुद्धि हैं। 
ओर ग्रंथोंके श्रवणमननसे सज्नोंके संगसें गुरुभक्तिके 
प्रभावसें याका हृदयमें बेराम्ययदय होजाता है । तब 
रजतमकी मलिनता बहुतसी नष्ट होजातीहे । सतोगरुण 

'बढजाता है ॥ । 

' अथ चतुर्थाधिकारकी सीढी बर्णन। 
हेप्यारा! जब याकी सतोगुणबत्तियां बढजातीहेँ तव 
याकों अध्यात्मबिद्याके शाज्र प्रियलगते हैं । जिनकों 


पर हि प्रकाश ६. (९९ ) 
सांख्य घेदान्त योगशात्र कहते हैं. और महापुरुषोंके 
कहेहुये भंथ जे भाषावाणीमें हैं उनकों श्रवण कारिके वां- 
चके बडा मग्न होता है ॥ ये अध्यात्मतिया देखनेंसें 
नित्यानित्यका विचार होजाता है। जब शाज्नोकेद्वारा 
योगमार्गकी महिसां सुगकर योगमार्गसें चलनेका भाव 
उदय होजाता है। तब योगसमाधि सिद्ध महापुरुषोंसे सि- 
ल्नेंका बिरह उपजता है। जब जहा तहां महात्मानके 
दर्शन करता रहता है सो याकों पहिलें बहुतसे पाखंडी 
गुरु मिलते हैं परन्तु ये तो संयमीपुरुष गुरुमुखी है ओर 
मेरे मिलनेंका याकों प्रेम है जाकारिके उस पाखंडी गुरुन- 
की बात्तियोंकों ये परखकेता है और उनसे याकी अरुचि 
होजाती है। क्योंकि, याकी बुद्धि मेरी भक्तिकरिके पबित्र हे 
और ये सनमें बडा सोच कताो है कि,जो महापुरुष योगसिद्ध 
हैं उनके में कब दर्शन पाऊंगा।उनके मिलनेकी चिन्तामें 
अहरनिशी रहता है सो चोथिअधिकारकी सौढी है ॥ 
अथपांचवेंअधिकारकी सौठी वर्णन । 
_- हैष्यारा ! जब वाके हृवयमें मेरे सन्तरबरूपके 
मिलनेक़ा बहुत बिरह उठता है तब में कंपाकरिके नर- 
हरिस्वरुपसें सिलताहू । जास्वरूपकों परमसन्‍्त सहुरु 
कहतेहेँ तव ये दर्शनकरिके बहुत भ्सन्न होताहै। जिनकी 
' अजबरहस्यथ सबजगत्सें न्‍्यारी सबसे आधिक गुणातीत 


(१०० ) सर्वशिरोमणिसिद्ान्तसार । 


अवस्थामें स्थिर हैं । प्रकाशरूप जिनकी सहजकी बाणी 
सहजस्वभांवः रजतमसे रहित शुद्ध सतोगुणस्वरुप हैं। 
जिनके बचन सबशाल्लोंके सार अ्रमके दूरकरनेंहारे दीन 
गरीबी दुबलतामें रहनेवाले उनकी कृपाकटाक्षसे याके हृद- 
'यमैं उनकी महिसां भरजातीहे! और निश्चय होजाताहै।कि, 
अब मेरे सर्बकाये सिद्ध होवेंगे । जब ये बड़े प्रेम उनके 
चरणारबिन्दका ध्यान धरताहै और तनमनघनसें परमप्री- 
ति कारिके सेवा कतो हे ओर वे सैनबैनसें जैसी आज्ञा देतहैं 
सो धारण कर्ता है। हेप्यारा ! या जीवात्माके बहुतजन्मोकि 
'झुभकर्मोंके फलोसे सगुणस्वरूप सहुरुकी झाकी होतीहै। 
जब ये उनका .संग पाताहै याका नाम असलसत्संग है। 
उनके बचनबिलाससें याके हृदयमैं बडे गुप्तज्ञानकी खानि 
उदय होतीहे ओर याकोँ वे ऐसे प्यारे रूगते हैं कि,जगतमें 
कोईसी प्यारा नहीं।परन्तु उत्तम संस्कारीकी प्रीति बढ़ेगी 
अल्प ओर मलिन संस्कारीकों मिलभी जावेंगे तोभी प्रीति 
नहीं करेगा।सो ये पांचवें अधिकारकी सीढी परमकल्याण ' 
करनेवाली है। - 

मंगल उबाच । 


* हेसनहरन! आपनें पूवकथन किया कि, या जिज्ञासूकों 
पहिलें बहुतले पाखंडी गुरु मिलते हैं सो वे केसेंहें उनके 
कुछ लक्षण कहो ॥ 


प्रकाश ६. 
कम 


,.. अनाग्रउबाच ., 

, हेसावधान धौर्यिवान्‌ ! जगतमें उभफेंइर्य दोओफक्रट 

सबरहस्यवस्तु होतीहें। एक असली, दूसरी नकली । 
और पृष्टिमी दोप्रकारकी है! आसुरी, देवी ! जब धर्मका 
उदय- हवा चाहताहे तब पहिले धमेत्याग आताहे। 
जैसे रामचंद्रसें पहिलें रावण, ऋष्णसें केस प्रगटभये ऐसे 
ही.जे झूंठे योगी सामापि बनरहेंहें तिनके लक्षण सुनों ॥ 
ये जो भेषधारी अनेकप्रकारके बनरहे हैं। साधु, संन्यासी, 
बैरागी, जोगी, जगंम, गुर्सांईं, परमहँस, उदासी, निरमले 
गिरी, पुरी, भार्थी, सरस्वती, जती, महोंबन्धे, दिगम्बरी 
फकीरादि अनेक भ्रेषधारी अनेक नामधररके झुंडनके झुंड 
फिरतेहें सो इनका क्या बैराग्य है। किसीके तो सब घरके 
मरजाते हैं, क़ैसीकी स्नी मरजाती है, किसीका 
विवाह नहीं होता, कोई शोगसें, केई द्रिद्रताकेमारे, 
कोईकों कुमाके नहीं खायाजाता। आलसी, केई सेलानी, 
बैरागीनके बहकाये उनके साथ होलेंतेहैं। केई घरकेनसे 
लडाईकरके निकल्जातेहें । केई चटोकडे, केई खूनी, केई 
चोर, केई रोगी पेटार्थी, ऐसें अनेकप्रकारकरिके किशोर या 
'तरुणावस्थामें घर छोड देतेहँ। और कोई साही भेषकों 
धारण करेतेंह | ऐसे मनमुखी मनकी चंचलतासें बहुतसे 
फिरतेहं कोई दो तीन केई इकछ्े इनकी क्या कथा कहूकु- 
म्भके मेलेमें इनका हाल देखोहेप्यारा|इस नकली समूहसमें 


(१०२) सर्वक्षिरोमणिप्तिद्धान्तसार । 


कोई सच्चे असलीभीहें। वे गरीबीहालमैं निरपक्ष छिपे हुये 
रहतेहें। जो शरीर करिके देखोगे तो असली नकली एक 
सेहीहें । जैसे श्वेतकंकर और कपूर, परन्तु कंकर२ ही रहता 
है कपूर निराकार होके श़ून्यमें समाताहे और झूंठे मोतीमें 
बाहिरकी दसक ज्यादा होतीहे इसहेतुर्सें जगत्‌ उनका 
बहुत आदर करताहै । सच्चेमें भीतरकी है उनकों कोई 
उत्तम संस्कारीही जानताहै । ऐसें साधु. अखाधुका 
भेवहे जो जानें सोई जानें। और इनमें कोई ९ सात्तिक 
पुरुषभी हैं ओर पाखंडी बहुतहेँ | वे पुजनेके निमित्त अनेक 
पाखंड दिखातेहें ॥ 
अथ झुद्रावाले जोगीनका व्यास्यानवर्णन । 
हेप्यारा ! जे मदिरा मांस सानेवाले मनुष्यहैं वे जोगी- 
नके भेषमें शामिल होतेहँ। सो केसे जोगी हैं बहुतसे जटा 
राखके खाक रमाते हैं। सुलुफा गांजेका ऐव सीखके ओरों 
को सिखातेहें। ओर पेराग्यकों धारण करिके मांस खाते 
हैं, ये बडा अनुचित कर्म कर्ते हैं। और कानाविराके का. 
ठकाचकी सुद्रा पहिरतेहें । महादेवका स्वरूप बनतिहें । 
परन्तु इनकों ये माछूम नहीं कि, महादेवयोगी कौनसी 
मुद्रा पहिरतेहें। मुद्रानाम योगबृत्तियोंकाहै । योगी अपनी 
योगबुत्तियोमें शरीररूप ऋह्माण्डमें रमताहे सो कर्णमुद्रा 
लाम कानोंमें योगयुक्तिसें अनहदश्मब्दकी धोरष्वनि होती . 


प्रकाश ६. (१०३ ) 

है। उससे योगी अपनी श्रुतीकों छगा जगत्सें उदास होंके 
'सिसटजाताहै । उसकों उनसनीसुद्रा कहतेहें । कब 
योगी योगयुक्तिसें भूमिकी सेल करताहे। वाको भूचरी 
मुद्रा कहतेह । कबहँ योगी महापुरुष अपने नेत्रोंकों 
सींचके भींतरसे छुवके वीचमें जोडके चित्तकों लयकरताहे 
ताकों चांचरी मुद्रा कहतेंहेँ । कभी योगी गगन जो सम 
पह्म है तामें बिचरताहै वाकों खेचरीमुद्रा कहते हैं। कबहूँ 
योगी महात्मा योगाभ्याससें अगममें गमकरता है वाकों 
अगोचरी सुद्गा कहते हैं। योगी परमसन्तोंकी अनन्तमुद्रा 
हैं।तिनसें ये पांच मुख्य हैं । ऐसी मुद्रा महापुरुष योगी 
धारण कर्ते हैं। ये असली मुद्रा हैं । कोई बिरले महापुरुष 
,शिवस्वरूप धारण करते हैं । ओर जें कानोंकी त्वचाकों 
चीरके कई महिना बथा छ्ेशका त्रक भोगके काचकाठ 
की मुद्रा नाम धरके पहिरते हैं सो नकली हैं । ओर महा 
देवस्वरूप योगीके जटा कहां है सो सुनों । ये जो रोम ९ 
में फैलीहुई प्राणबायु है ताकों आणायामके अभ्याससें 
सुषुम्णा सागहोके ऊद्धेको बह्ारंभके पार सबवायुकों समेटके 
“शिर्में घारण कर्ता हे ताका नाम जटा हैं। ओर अहन्ता 
ममताकों धारण करनेंवाला जो अहंकाररूप बकरा है 
ताकों महायोगी ज्ञानखड़सें मारके प्रकाशरूप जो तुरीया 
, ज्योतिहे जाकों यें जोगी धारा कहते हैं वा' महाशक्तिके 

चोलिदांव चढाता है। बलि जो अहंकार है ताका चढाना 


(१०४) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


* क्या भ्रकाशपे ठहराना उसी बलिदांन का योगी साँस 
खाता है अर्थात्‌ या साधनसें शरीरका मांस सूखजाता है 
सोई मांसका खानां है। ओर तुरीया स्वरूपका जो आनन्द 
है ताका बोधमें महापुरुषयोगी मग्न रहता है वोही मदिरा 
पान है। ओर महापुरुष योगी धूनीं अधरअखाडे तपलो 
कमें तपता है। धू कहते हैं स्थिरकों, नी कहते हैं निरन्‍त : 
रकों, निरंतर स्थिर रहना सोई पू्नीं है याधूनींमें रज 
तमकी मलिनकल्पना सोई काठ ब्रह्माग्निमें होमाजाता है। 
ताकी बिभूति शान्त आनन्दरूपी सृक्ष्मअंगमें लिपटीरहती 
है। और ये जो नकली पंचधूनीं तपते हैं. जोगी बैरागी 
चाहिरकी अग्निसें शरीरकी त्वचा जलाते हैं या कर्म कर 
नेसें ज्यादा अपराधी होते हैं। और वा अपराधसें इनका 
तामसी स्वभाव होजाताहै । लकडी छांणेनमें वेप्रयोजन 
बहुतसे जीवनका नाश होता है। ओर चतुमांसमें तो महा- 
पापके भागी होजाते हैं । ऐसी धूनीं तपनेंसे ज्यादा कल॑- 
की होते हैं. ओर पाखंड झूंठ अहंकारके वलसें अनेक कास- ' 
नांकरिके या शरीरकों दुःख देतेहें तामें जीवात्मा परमेश्वरका 
अंश दुःखपाता है।सो ये असुररूप कर्म कर्ते हमने ऐसे पुरुषों 
के विचार करनेंके अरथ॑गीतामें कथन किया हे ॥ 

छोक-अशाद्लविहित घोर॑ तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥ दंभाई 

कार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ कर्यन्तः शरीरस्थ 
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. भूतमाममचेतसः ॥ मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्यासुर 
« निश्चयोंन्‌ ॥/ इति । 

' हेप्यारा!ये देभी अनेक घोरतपकारिके जीवात्माकों दुःख 
देते हैं। केई तो जाडेनेमें जलमें पड़ते हैं। केई ऊपरकों 
पाँव बांधके छटकते हैं। केई हस्त ऊपरकों रखके सूकाते हैं। 
केई बृक्षके नीचे सबऋतुनमें बैठेरहते हैं। केई खडेरहते हैं। 
उनके पांव स्थंबसे भारीहोजाते हैं । केई कीलनपर सोते 
हैकेई मोनीबनके दूधाधारी होते हैं। बहुतसे रात्रीमें जागते 
हैं ओर दिनमें सोते हैं । चांद्रायगआदि उपबास कारिके 
भूखेमरते हैं, दिगस्बर रहते हैं। केई महामलछीन मलमूत्र 
खाते हैं । ऐसे अनेककर्म करिके जीवात्माकों दखदेतेहें । 
सो असुर दंभी अहंकारी आत्मघाती हैं। हेप्यारा ! ये मेरें 
नामका झूंठा स्वांग बनांके मायाके रस भोगाचाहते हैं 
सो ये अपने कर्मोंसें आप नरक भोक्ते हैं। जेसें मुंडचिरे मूंड 
चीरके बनियोंसे पेसे लेते हैं । ऐसे ये शरीरकों दुःख 
जगत्सें भोगचाहते हैं। अनेकतरहके रस खाते हैं ओर 
धमकाके हुकूमत जताते हैं. ओर बहुतसे अज्ञानी इनकी 

सेवा करते हैँ सो तो सेवाका फल पाते हैं॥ 

प्रश्न ॥ हे घणनामीसनातन ! ये तपतो आपने नक- 

ली पाखंडीनके बतलाये। असली सब तपनमें मुख्य तप 
कॉनसेहेँ सो कृषाकरिके कहो ॥ 
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उत्तर |हिअनघ भ्रद्धावान[तप अनेक प्रकारके हैं। स्थूल 
सूक्ष्म शरीरकारिके होते हैं। वे तप योगमार्गकी सिद्धतामें 
आते हैं। ओर पूरे योगीकी ऐसी रहस्य होती है कि, ने तो 
वो किसीसे डरता है नें डराता है। ह्ष,शोक,भय, उद्देगसे 
रहित समदृष्टि होताहे | गीतामैंभी ऐसाही कह्मा है। 
छोक॥ “यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य:॥ 
हषोम॑भयेदरिगेमृक्ती यः स च में प्रियः ४” 
ओर स्थूलसक्ष्म संबन्धी तपकरनेकेयोग्य मेनें कृष्ण 
स्वह्ृप होके गीतामें कहे हैं सो श्रवण करो । मन, वचन, 
- काय, तपकरनेके योग्य हैं ॥ 


अथ कायकतपबर्णनम्‌ । 
छोक ॥ देवद्विजगुरुप्राज्पूजनं शोचमाजवम्‌ ॥ 
,  ब्ह्नचेयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ 
अर्थ-देव कहिये उत्तमबुत्तियांवाले और ह्विज कहिये , 
श्रे्डसंस्कारी और गुरु काहिये बड़े, प्राज्ञ कहिये भक्त,पण्डित ' 
'शाख्रपुराणेंकि बेत्ता इनका पूजन करना शोच कंहा। शरीर, 
बस्र, स्थांन पबिन्न रखनां आजंवता कहा। नरमाई को 
मलतासें सबका आदर करनां। बह्मचयेमें रहनां अधांत्‌ 
अपनी ख्रीकों रजोधर्मके च्यारदिन के पश्चात्‌ कुछ दिनोंका 
अन्तर देंदे के तीन च्यार दिनतक वायदान देनां।पछि पीछे 
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ब्रह्मचर्यमें रहनां और शरीरसे जानबूझके कोई जीवधा- 
रीनकों नें संताना ये शारीरिक तप है । 


अथ बचनतप । 

छोक ॥ अंनुद्रेगकर वाक्य सत्य प्रियहित चयत्‌ ॥ 

खाध्यायाभ्यसन चेव वाड़मय्य तप उच्यते ॥ 

, अथे-अनुद्वेग कहिये जलदीलें बचन न घोलनां,मन्दगत 
धीरयतासे बोलना और सत्यबचन 'कहनां, सत्यभी होंवे 
और प्रियभी रंगे ऐसा बोलना, प्रियभी होंगे और 
हितकारी होवे अथांत्‌ कल्याणका करनेवाला होंवे और 
स्वाध्याय कहिये आत्मज्ञानका बचन कहना, तथा वेदशा 
खमहात्मानके कहेहुये प्रंथोंकों पहना, सो बचनोंके तप हैं। 


:  अआथ मानसतपवर्णनस्‌ । 
छोक.॥ मनःप्रसादः सौम्यल॑ मोनमात्मविनिगरहः ॥ 
'. भावसंशुबिरित्येतत्तपो मानस उच्यते ॥ 
अर्थू-सन सदा प्रसन्न रखनां, सोम्य कहा सूधा सरल 
स्वभाव, रखना, डरावनां नें होवे। और मोन कहिये 
हरिसंवन्धी कथन करनां, व॒था ज्यादा नें बोलनां, और 
अन्तः/करण इंद्वियोंका निग्रह करनां, कहा सिमटेहुये रख: 
नांऔरं अपने सनके, स्वभावकों सदा शुरू रखनां, ये 
मानसतप हैं । ऐसे तपनसें सब क्लेश दूर होतेहें। आपको 
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ओर परकों सुखदायक हैं। ओर इन तपनसें मेरी पराभक्ति 
प्राप्त होतीहे। ओर जे थे पालंडी तप कतें हैं उनसे 
दुःख उपजतेहेँ । और दुःख पानांही इनका फलहे ॥ 


मंगल उबाच । ३0 

हे अच्युत! बहुतसे जोगी बैरागी बर्मचारी भेषधारी यो- 
गक्ियाके पट्कर्म साधते हैं। केई तो कपडेकी लीर बीस 
. तीस हातकी प्रतःकाल सुखमें निगलके बाहिर निकालते 
हैं। फिर धोधोंके खातहैं, याकों धोतीकर्म कहते हैं। और 
सूतकी डोरके मोम ऊुगाके नाकमें चढाके मुखमें निकालते 
हैं, याको नेतीकर्म कहते हैं । केह कीकरकी या और 
वृक्षकी नरमसी डाली छाके वाका वोड चिगदके मुखमे 
होके केठके भीतर चलाते हैं।केई मूतकी हाथभरकी 
बनालते हैं, वाकों दांतनकर्म कहते हैं । केई पोलेबांसकी 
पगेली गुदाके द्वारमें रखके जलकों अपानबायुसें खैंचना 
साधते हैं; वाकों वस्तीकर्म कहते हैं । केईं रांगकी या 
. शीहाकी सलाई पनाके शिइनके छेदमें चलाते हैं, वाकों 
गजकमे कहते हैं ॥ केई बहुतसा पानी परकि निकालते 
हैं, वाकों उदरशादिकर्म कहते हैं । केई खडे हांके 
गोडानपे दोनूं हस्त रखके कटि मोड है के उदरके 
नलोंको हलाते हैं, वा्कों नलाबिलोवन के कहते हैं | 
ओर कहते हैं [क्ि, इन क्मोंके करोबिना थोगसिद्ध नहीं 
होता। शरीरके कफ, बात, पित्त इनहीं कमोसे शुद्ध होते 
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हैं। ओर कोई खेचरीसुद्रा सिद्ध॑करनेके अथ जीभके नीचे 
जो लचा हैं- ताकों काठते हैं और कहते हैं कि, या 
त्वचाके काटनेंसें जिहा रुभी होजाती है। जब नासिका 
के दवारकी उलंटंके रोकलेती है तब समाधि लगती है। 

केई जीमके सोडनेके अथ जीभके नींचे साबत सुपारी 
रखते हैं ओर जीमके बधानेके अर्थ उसकों अंगुलीनसें - 
परकंडके खींच २ के साधन करते हैं। बाद झाडीके गरम 
जलसे बहुतसा कुछा करते. हैं।सो हेस्वामिन्र! इन कर्मोंका 
कथन हटप्रदीपिकार्मंथ और शिवसंहितामें लिखे हैं ओर 
इनकी देखादेख चरणदासजीके ग्रथमैंमी किसीनें कथन 
करदियां है ओर 'लिखा हे कि, इन क्रियानसे योगी 
आकाशमें उडते हैं। आसन अधर होजाता है। एकठोर 
बेठे सबजगत॒का हाल माछूम होजाता है। अहृश्य होजाता 
है सो इन सबनका तात्यय कृपाकरिके बणन करो ॥ 

: . ”  अनाम उबाच। 

' हेप्यारां! योगमें तो अनन्तसिद्धि हैं। योगिकों सबसि 
दि आन श्राप्त होती हैं । परन्तु महायोगी किसीसिद्धिकी 
कांक्षा नहींक्रतानिबांसना होके परसेश्वरमें लय रहताहे। 
ये जो हटंप्रदीषका ग्रंथ - ओर झंठा शिवका नास लेके 
शिवसंहिता नाम परके जे पंथ हैं सो किसी संसक्रतपढने 
वालॉने बनाके अपनी न्यारी दूकान रची है। राजसीलोगों 


(११०) सर्वाशिरोमणिसिद्धान्तसार । 
के गुरु बणनेंकेवास्ते अयोग्य दंभी मंथ रचलिये हैं। हेप्यारा ! 
ये दंभी अंथ केसेहें।ऐसेंहें कि, ऊपर कहीहुईं क्रिया किसी 
प्राचीनमंथोंमें नहीं बणन करी ओर हालके महापुरुषोनेंभी 
अपने भथेमें बणन नहींकरी। कबीर, नानक, दादू, रजब, 
गरीबदास, राधास्वामी आदिलेके किसीनें इनका कथन 
नहीं किया ओर बिचारकेभी देखो कि, इन कर्मोंके 
करनेसें जे कफ बात पित्त नाश होते हैं तो बिना इनके 
शरीर कैसे आरोग्य रहेगा। देखो धोतीकर्म करन्रेस छाल 
निकलती है। वास उदरकी तरीका नाश होताहे। जो यो 
कहो कि कफ जो ज्यादा बढजाताहै सो निकलताहै। सो, 
तो कहनां ठीक नहीं। कफ तो अन्नजलके खानेंपीनेसे 
पैदा होता है । क्या ये कर्मकारेके ओ जूं अन्नजल भ्रहण 
नहीं करोंगे। तुम अन्न जल इतनां क्यों नहीं खाते जाकों 
जठराग्नि अच्छीतरह पचादे ओर बिकार नें बढे। अजो “ 
ग्यकफ तो अजीणसें पेदा होता है, जे ज्यादा खाते हैं। 
. हेप्यारा! जो जन जुक्तिकरिके खातापिताहै वाके कफ पित्तके 
बिकार कदाचित्‌ नहीं बढेंगे, सो क्यों. तो अयोग्य भोजन 
करना ओर क्यों रोजीनां कफनिकालनां, ये तो बिल्कुल 
मूंढता है, पेसेंहीं नेतीकमेको जानों। क्या नासिका मलसें 
रोजीनां बंध होजाती है। जाकों डोरीसें खुलासा करता 
' है।जोयथों कहें कि, नेत्रोंके रागनाश होते हैं सो तो इन 


प्रकाश ६ (१११) 


का कंहनां झूंठा है। वही अजोगभोजन करनेंसें सबबिकार 
बढ़ते हैं और नासिकामें त्वचा अतिकोमल है जो वामें 
रगगा लगजावे तो नयारोग पेदा होजावे । ओर बस्तीकर्म 
करिके कहते हैं, कि, गुदाका मल साफ करते हैं, सोभी 
दर्भी कहनां हैं ।हेप्यारा ! गुदामें तीन कुण्डलनीं होती 
हैं सो दोनूका तो मर गिरजाता है। तीसरीमें कच्चामलु 
संदा' बनारहता है, वा्ेंही शरीरमें बल है। कदाचित्‌ वो 
गिरजाय तो शरीर निर्बंछ होजायगा ।अच्छीतरह रसपाच- 
न होजाय तो मल दोनूं कुण्डलेनीयोंका साफ होजाताहै। 
कुछ बांस चलाके पानी चढानेंकी जरूरत नहीं। ओर 
शिश्नमें जो गज चलाते हैं क्या वो रकजाती है अथवा 
छेदचोडा करते हैं। ओर कहते हैं. कि, शिशनके द्वारा तेल 
ऊपर चाढालेते हैं सो इसमें क्या सिद्धाह है थोडीदेरके 
बाद निकलआवबैगाजसे मूत्रके त्यागनेंके समय वाह बायु 
सें रोकलेते हैं। तो क्या ओजूं नहीं मिरेगा । ये झूंठे पास 
डी झूंठेकर्म करिके झूंठेसिझ बनते हैं। हेप्यारा! परमेश्वरनें . 
मनुष्यशरीररूप अपने मिलनेंका मन्दिर ऐसा बनाया 
है कि, ' जिसमें कोई द्वार सुधारनेकी आवश्यक्ता 
नहीं । पवन, आग्नि 'सवकार्य कररहे हैं। योगी 
भी इनशहींके युक्त संजमस सबकार्य सिद्ध कतोहे । युक्ता 

हारसें कक पिच अजोग नहीं बढनें देता ओर नासिक 


(११२) | सर्वशिरोमणिपिद्धान्तसार । 


गुदादि सबद्वार जठराप़िके शुद्धरखनेस ओर प्राणाया" , 
मर्से सहजहीं झुरूरहते हैं। ये जो -पाखंडी सूगले मलीन 
कर्म करते हैं सो पूजनेंकेवास्ते कर्ते हें । हमेशांही मल्थू- 
कमें मलिन रहते हैं। हेप्यारा ! जे मेरी भक्तिसें हीनहोंके 

“सिद्धिनकी इच्छा कर्ते हैं वे मनुष्य. ऐसेही मलिनकर्मोंमें 
फसते हैं ओर जन्मभर रोगी रहतेहेँ । जीवरतेंहीं नरक 

भोक्ते हैं। और जे जीभकी नीचेकी त्वचा काटकरिं कहते 

- हैं कि, जीभकों उलटाके नासिकाके द्वार रोकके खेचरी 
मुद्रा सिद्ध करेंगे। वे पाखंडी कई मनुष्योंकों दुःख देते हैं । 
जाकी जिह्ाकी त्वचा काठते हैं पास बहुत दिनोंतक भो- 
जन नहीं कियाजाता। इवालके बढसें दूध लपटा पीता है। 
जीभके हलनेंसें बडी पीडा होती है। हेप्यारा! जीभकी जड 
के ऊपर भींतरकों हलकमें एक छोटीजीम ओरे है वो प्राणा- 
. यामके अभ्याससे ऊपर ऊंगजाती है । नासिकाके ढारोंकों 
रोकलेती है। वो अबभी पवनको रोंकती है। ओर टलकेसे 
भोजन को भीतर करती है। इस जीभकी लचा काटनेंसें 
कुछ प्रयोजन नहीं। ये जीभ तो मुखदांतनके बीचमेंही 
रहती है। ओर बहुतसे मनुष्य कानों के बेधकेरनेके अथे 

रेशमी कपडेकी ठींटी गाते हैं। ओर बहुतसे छकडीकी - 
बनाके दुनियादिखानेंकों कानोंमें छठकाते हैं कि, लोग ये 
: जानेंगे थे योगी हैं। अनहदका बाजा सुनते हैं। हेप्यारा ! 


प्रकाश ६ ह (११३) 


अनहद ठींटी लगांनेंसें नहीं सुनाजावैगा । ये तो कानोंके 
वेंधकरनेंसे गन्नांट मालूम होताहे । जे योगी महापुरुष 
अनहद सुनते हैं वो तो प्राणायामके बलस सुणाजायगा। 
जाकी न्यारी २ ध्वनि स्थान २ पर अलग २ होती हैं वो 
बजताही रहता है कुछ अंगुली ठींटी छगानेकी जरूरत 
नहीं। ठींटी अंगुली रूगाके जो सुनते हैं वे नकली हैं। 
पहिलें नकली सुनतें २ सदुरुकी कृपासें असलीभी सुणनें 
लगजावेगा ॥ * 


अथ मनसुखीनके कथनका व्याख्यान बर्णन। 

' हेप्यारा ! कोई २ इन देसी सनमुखीनमेंसें बाह्मविद्याका 
बोध तथा महात्मानकी बांणी शब्द यादकरिके आपभी 
कथन करते हैं। कुछ मनमुखीपनासे दुनियांदिखानेंकेवास्ते 
साधनभी करते हैं ओरकहके सुनातेहें किये प्राणायामादि 
हमनें सब साध राखे हैं ओर हमनें ऐसे किया हमनें 
ऐसे किया झूंठी गलफ़टाकियां करते हैं ओर “उनके 
बनायेहुये कथनमें बडी गलती हैं । ,शिरकाकंथन पावमें 
लगाते हैं. और पांवका पीठमें | क्योंकि वे अजान हें 
गुरुसुखी होके देखाती है नहीं. बाह्मविद्याके जोरसे अथ- 
वा सुणसीखंके कहते हैं. सो उत्तमविचारवांन्‌ मनुष्य उन 
मलिन आचरण उनके बनेंहीं रहते हैं। क्योंकि मनमृखी 


(११४). सर्वक्षिरोमणितिंद्वान्तसार । 


हैं और हेप्यारा! जे बेराग्य कों धारण करके जगतकी वस्तु 
ज्यादा इकट्ठी कतें हैं वे बडे इवपच हैं । जैसें जा शबपचके 
ज्यादा उच्छिष्ट आवै वो श्वपचनमें बडा-इवपच कहलाता 
है। ऐसेंही या इवपचके भी जानों। जगत॒की दीहुईं बस्त 
इकट्ठी करता है सोई उच्छिष्ट है।सोयेभी बड़ेश्वपच 
हैं | बेराग्यमें तो शरीरकी जरूरतके माफिक ग्रहण करनां 
“योग्य है क्योंकि, बेराग्यमें तो त्यागकी महिमा है, धनस 
पतकी नहीं । देखो पाहिलें बहुतसे राजा राज्य छोड २ के 
- चलेगये परन्तु जिनकी कामना संसारके सुखनसें तृप्त नहीं 
हुईं है और सहजस्वभावही सन्‍्तोष नहीं आया है ऐसे , 
मनुष्य बेराग्य लेके भी संसारके सुखनमेंही फसते हैं। 
क्योंकि, इंद्रियोंके सुखनसें जब बैराग्य आवेगा तब सदूुरुकी , 
झपासें अतेंद्रिय आत्मानन्दकी प्राति होवेगी ऐसे पुरुष बहु- 
त कम हैं। हेप्यारा ! जबतक्‌ सच्चा सहुरु नेमिलें तबतक * 
नकलीनके आधीन रहता है। जाकों मेरे मिलनेंका ज्यादा 
प्रेम होवेगा वाकों पूरे सच्चेगुरुभी मिलजाते हैं तब वाके . 
सबकारज सिछहोते हें ॥ ५ ह 


इति श्रीसबंशिरोमाणिपिद्धान्तसार्तत्तनिरूपणयोगशाद्रे 
अनाममंगढसंबादे पासंडीनके ब्याख्यान पांचवांधिकार 
बर्णनोनाम पष्प्रकाशः ॥ ६ ॥ #8॥ 


,.. मकीश ७. (११५) 


ः मंगल उबाच। - 
- “हेमनहरन ! अब. कृपाकरिंकें छठेअधिकारकी सीढीका 


बरणन करो ॥ 

“::- ./ अनाम जबाच। 

हैं भ्रद्धावान! पहिले मेनें अष्टांगयोग कथन कियाथा । 
यम, नियम; आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान; 
समाधि अब तेरे निमित्त नवअधिकारकी सीढी बर्णन करी .. 
हैं. अब, छठे अधिकारका कथन सुणों । पांचवाधिकारी 
बतंमान सच्चे सहुरुका संग पाके अतिमुदित होके उनसे 
प्रइनकतो” है कि, हे कृपानिधे ! मेरे ऊपर कृपाकरिके 
परमेश्वरके मिलनेका मार्ग बतावो। जब याकों वे उत्तमा- 
घिकारी समझके सेनबैनसें योगमार्गका अभ्यास बतातेहें। 
प्रथम तो आहार जु क्तकरिके खाबे यु क्तकहा जो ज्यादा 
रे अजीण होके पेटमें भारापण होजावे।कमखाय तो 
निष होजावै । सो इतना भोजन करे जो अच्छीतरह , 
पाचन होजावे। सात्कीभोजन करे।भोजन च्यारप्रकारका 
होताहै। तामसी, राजसी,साखकी,गुणातीत जो छूखासूका 
उच्छिष्ट बासा ओर हिंसक मांसमदिरासहित होंवे सो 
तामसी भोजन है - और खट्दा तीक्षण यानें चरपरा ज्यादा 
होवे ओर षट्रंसनके ब्यंजन बहुतसे होवे लो राजसीभोज- 
ने है ओर जो मधुर सचिक्रण होवे सो सालकीभोजन है 
ओर जो अंनाक्षुत बिन्ां इच्छा प्राप्त होने जाकों महापुरुष 


हा 


(१ १६ ) सर्वेश्षिरोमाणिसिद्धान्तसार,। 


जठराग्निकों शान्ति करनेके अर्थ खाते हैं कुछ स्वाद नहीं 
परखते सो गुणातीतभोजन है।और भोजन ऐसा बिचारके 
करे जो प्रकृतिकों अनुकूल होय जामें शरीर आरोग्य 
रहे क्योंकि, शरीरकी आरोग्यतासैंहीं यालोक परलोक 
के सबके सिदधहोते हैं सो जिज्ञासू तो सात्कीभो- 
जन करे ओर जुक्त कार्रकेही जागे सोबे नें ज्यादा जांगे 
'मैं सोवे और प्रातःकाल उठके शौचजाके मृत्तिकाजलूसे 
: शुद्ध होके दन्‍्तधावन करे। तापीछे स्नानकी इच्छाहोय तो 
करे नहींतो घोवती बदलले पश्चात्‌ सिद्धासन जाकों मूलबंध 
कहते हैं ओर पद्मासनभी कहतेहें वां आसनकों लगाने 
अर्थात्‌ बायें पांवकी येडी गुदापर लगावे पीछे दांयेपांवकी 
एडीसें लिंगको दाबें, तलवाकों बांयेपांवकी जंघा और पिं- | 
डलीके बीचमें राखे अथवा बांयेंपवांकी येडीसें सुलनंध क- 
रिके दांयेंपांवकें। ताकेऊपर फेरके दोनूं' गोडा ऊपरनी- 
चे कारिके बांईबगलके नितम्बके नीचे कोई बस्र धरके' 
* बढ़े, याकानाम 5:26: अंध बंध है । तारपीछे बांयेंहातलें ., 
दांयांहातका दंड अँ पकडले ओर दायें हातकों 
बांयें हातके ऊपर होके बांयें हाथके दंडके नींचे दबादे।से- 
. रदंड भवा सूधी करिके शरीरकों ढीला छोडदे और ना- 
' सिकाके अम्रभागसे दोनोंनेत्र जोडनेका अभ्यास करे या 
« अभ्यास करनेंसें मनका निअह होताहै। तापीछे नासिका 
! ज्योतिरूप वीखतीहे वाके अग्रपे श्रुती जमावे ॥ 


प्रकाश ७ (११७) 


प्रश्न-हे सर्बदर्शी | पह्मासनतो वा्कों कहतेहें जो दोलूं 
पर्वेनको दोनू जंघानके ऊपर करिके बैठे ओर पीठपी 
छांकों दोनूं हात मोडके पांवनके गुंठा पकडतेहें ॥ 
'उत्तर-हे सुंबुद्धे ! थे तो कृष्ठासनहै या आसनसें 
नीचेके दोनूं द्वार बंध नहीं होते बृथा देहकों कष्ट देना 
है ।. घिनां नींचेके द्वार चंधहुयें अपानबायु 
-प्राणायामके समय ऊपरकों नहीं चंढेगी। योगसिद्ध 
मूलबंधसेही होता हे ओर मनमुखीयोंनें अनेक आसन 
बनाराखे हैं। कपाली मयूर ऊद्धपर्दीआदि दुनियां रिझाने- 
को नटाबिद्या साधराखी है । हेप्यारा ! नासाग्रका ध्यान 
'घरे और चंद्रमाका इडास्वर है सूयेका पिंगला है ओर 
जब ये बदलते हैं तब कुछ इवास दोनूं मिलके चलते हैं। 
' बाज २ मनुष्य इनहीकों सुष्मणा कहते हैं इनकी चालमें 
पाचोंतत्वनका बिचार करे। पृथ्वीतत्वका स्व॒र बारहअंगुल 
के बेगसे चलता है- जलका दश, आग्निका आठ, बायु 
का छ५ आकाशका च्यार, जे संयमसे रहते हैं. उनका 
ये हाल हैं। असंयमीनके ज्यादा चलते हैं ओर स्वरोदामें 
: इनकी फ़लस्तुति लिखी है वे रोचक बचन हैं ओरे हे प्या- 
' रा!संयसके साथ सहजस्वभाव बैठे रहनेंसें एकपल में छः 
. इवास आते - जाते हैं। अंहरनिशिके २१६०० होते हैं. ओर 
वेही इवास ज्यादा ऊंचे बोलनेंसें दूंनें, रस्ते चलनेंसें तिगुने, 
कुछ बोझ लेजांनेसें छः गुणे ओर मैथुन करनेंसे दश्गुणे, 


(११८ ) सर्वशिरोमणिप्तिद्वान्तसार । 


आपषिक चलते है । सो इनकर्मोंकों यथायोग्यवर्ते । ज्यादा 
बरतनेंसें आयु कम होती हैं। ऋ्रह्मचर्य और प्राणायाम्से 
बढती है सो नासाग्मका ध्यान घरे। ये जो प्राण आते , 
जाते हैं इनकॉमी बेंठें लेटें देखा करे । ये सुरतकारिके 
इवासकी सुमरनी हे।इसका नाम अजपा है यामें सोहे ओ का 
कुंछ चिन्तवन नहीं ओर जो आलंबबिना मन नेंठेरसके तो 
अक्षरसहित अजपाको जपे अथांत्‌ भीतर जब श्वास्‌ आंबे 
तब तो सो अक्षरका चिन्तवन करे ओर घाहिरजावैं जब 
हैं अक्षरका चिन्तवन करे सोह २ होताही रहताहे। 
सुरतका पहरा राखे याकोंभी अजपा कहते हैं। ओर बेठें 
था लेंटें कानोंकों अंगुलीसें बंधकारेके मस्तकका गन्नाटा 
सुरतीस सुणे। ऐसे २ साधनोंसें मनका संयम करे और 
देभीपाखंडी मनुष्योंनें कईवजके साधन बना राखे हैं केई 
तो छायांपुरुष देखते हैं। सो ये तो स्थूलकी छाया देखते 
हैं। छायांपुरुषतो सूक्ष्मशरीरका नाम है क्योंकि, सूक्ष्मशरी- 
रजो है सो कारणशरीरकी छायांहे सो श्रुतिकरिके सूक्ष्म 
शरीरकों देखना चाहिये कि सूक्ष्मशरीर जो अन्त/करण 
है तामें कॉनले गुण बरतरहें ये अल्पबुद्धि स्थूल शरीरकी 
छायां देखतेंहँ ओर केई भींतपर कालाचिन्न कार्रिके नि- 
भाह डाठते हैं । केईँ दर्पणमें निगाहलें निगाह जोडवतेंहं। 
केई दीपककी छोहकों देखतेहे । केई सूर्यकी तरफ झांकते 
- हैं! केई सिद्ध व्णनेकेवास्ते दृसरेकों अधेरेंमं लेजाके वाके 


प्रकाश, ७, (११५) 


नेन्नोंकों अंगुली दावके नेत्रनकें तेजकी झलक 
दीखातेहें । हेप्यारा ! ऐसे साधन करनेसे दृष्टिकी 
हांन होती है। ये क्रिया कहीं प्राचीनमंथोंमें नहींलिखी 
और नासाग्रका देखना तो गीता भागवत योगशाखमें 
ओर कबीर दादू. गरीबदास भादि महापुरुषोंनें अपने 
अंथनमें कहा है ! हेप्यारा । अब प्राणायामका कथन सुनो। 
पहले. गुदाका मल साफ अच्छीतरह होजाय कुछ अपान 
वायुकी उदरमें गंडवड नेंहोय । तब पूष जो आसन कह्या 
ताकों लगावे।भीष्म वर्षाकालमे सीतल स्थान जहां समघरा 
होंगे अर्थात्‌ ऊंची नींची भामि नेहोंपे जहां हवा लगती 
रहे वहां अचिन्त निर्बिन्न होके एकान्तमें पहिलें 
भीतर सहरुका ध्याव धरे पीछे इडापिगला दोलूं स्वरोमेंसें। 
चाहे जॉनसा स्वर हो ताकों खेंचके धीरजतासें धारण 
करे, इसका नाम पूरक है। प्रसन्नतासे जितरनीदेर रहसके 
तितनींदेर रोके याकानाम कुम्भक है। पीछे सहजमें शने 
२ घहुत धीरें २ श्वास छोंडे, याकानाम रेचक है। ऐसे प्राणा- 
यासका अभ्यास करे। जबतक चित्त प्रसन्न रहे तबतक 
करे ।|उभयकाल साधन करे प्रातःकाल और सायंकारू। 
जो एककालकी भ्रद्धाहोयतों एकही कालकरे। सायंकाल 
जत्र करे-तव अज्नपाचन होजाय और मलबिकार कुछ उदरमें 
अैहोय तब हवाकी जगे बैठे, क्योंकि प्राणायाम शरीरमें 
गरमी वहुत व्यापेंहै: लो निवारण होतीरहे । हेष्यारा ! 


(११० ) स्वशिरोमणिसिद्धान्तसार। - * 


सब वेदशास्रपुराणनमें कम उपासना ज्ञानके धर्म बर्णन 
किये हैं । वे सब प्राणायामकी सिद्दिकेअर्थहँ ओर सब 
कर्मोकी आदियें प्राणायाम पहिलें करनेंकी आज्ञाहे परन्तु 
ये आतिउत्तम कर्म कईजन्मोंमें सिद्ध होताहै एकमें नही ॥ 
प्रश्न-हेमहायोगेश्वर ! बहुतसे मनुष्य जमीनमें पहाड 
में भी तो गुफो घनाके साधेनकरि समाधि लगाते हैं। 
उत्तरं-हांप्यारा देभीमनुष्य पूजनकेवास्ते बनांते हैं और 
अपने साधकोसें बचनरूपी डॉडी पिटाके कहते हैं कि हम ए- 
कमाहकी समाधि छगावेंगे जब समाधिलगानिवांला तो 
कहीं ।छिपाहुवा रहता है. ओर गुफाका द्वार साधक बंध 
करंदेते हैं। एक वोदिन अवधमें रहें जब साधक वाकों 
भीतर गुंफामें बेठादते हैं. पीछेंवो जगत्में पूजता है। 
ओर कोई २ यवन फकीरभी फोकट रचके कहते हैं कि, 
हमभी इस गुफामें चालीसरोजका- चिल्ला खैंचैंगे यानें 
चालीसदिनतक हबूसदम फीरेके समाधि-लगावेंगे वेभी 
पूष कहीहुईं जालसाजी करते हैं ओर हिन्दूनसौंहीं 
नागरी किताब पढके वाका मतलब उन्हीं सीखके उन 
हींके गुरु पीर बनजाते हैं आप कुछ नहीं साधते 
ओरोको पोथीनकी वातोंसें बहकाते हैं। फकत दुनियां 
दिखानेकों नांकमें रुका फोस रखके स्वरोदाके सिद्ध बनते 
हैं सो ये यवन झूंठ जालसाजीमें बडे चतुर हैं और ये 


प्रकाश ७, (१११) 


हिंदू बिचारे कासंनानकेमारे अपनां धर्म छोडके इनके 
चरण दाबते हैं,सेवा करते हैं और ये यवन फकीर अपने मज- 
ह॒पकों नहीं छोडते | होसके तो अपने मज़हबमें करलेतेहैं॥ 


अथ दंभानके प्राणायामक। वर्णन । 


* अनाम उबांच। 
हेप्यारा! बहुतसे देभीमनुष्य क्या कहते हैं कि, में एक- 
घेटेतक आण रोकताहूं। कोई कहे में एकपहर रोकताहूं। 
जब उनसे कोई कहे हमें रोकके दिखावो तब वो उसकों 
एकान्त छाके आसनपे, अकडके उसके सामनें बैठके 
कहता है कि, देख में प्राण चढाताहूं। जब वो स्वर खेंचके 
बहुंत आहिस्ताके साथ निकालदेता है ओर स्वस्थ होके 
' पेटः इलनें नहीं देता । वहुत सृक्ष्मतासें हृदयके जोरसें 
लासिकामे मन्दगतसें इवास लियाकतोहे ओर घंटा आघ- . 
* घंटा बैठा रहता.है । पीछे वो परीक्षाकरनेवाला बाकी 
बडाई कतोफिरि | तापीछे वो कोईकार खापीके हात- 
पड़े सो लेके लंबापड़े।अपनी दुकान ओर जगे खोले। 
हेप्यारा! घंटा दोघंटा पहर दोपहर तो क्या कही जाय 
असलमें आदघडीभी कुम्भक रुकजायगा इस अस्सेमेंही 
अजायबलीला दीखजावैगी ।,और ज्यादा कया कहूं 
जीवसे ब्रह्मभावकों प्रात होजावैगा। और सबजगत्सें उदा- 
के | 


्ध 


(१२२) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


सहो एकान्त जाबैंठेगा। और जगत्के पदार्थो्से अरुचिहोके 
ब्रह्मानन्द्मं मग्न होजायगा। और वाकी गतिकों वोही जानें 
और कोई नहींजानें या जाकों वो जनादे वो जानें । विचारके 
देखों एकमिनटकी मध्यभतासें तालदे तो ८० ताल होती 
है सो तुम प्राणरोकके देखलोे दोतीनमिन्टमैंही केसा 
हाल होताहै । छः मिन्टमें तो हात पांवकी बायु खिचनें . 
लगजाती है ओर शरीर सिथल होजाता है और बहु- 
त आनन्द उपद्रव खडे होजाते हैं। ये अपनी मोतकी सेल' 
देखनी है। जाके पूर्बसंस्कार श्रेष्ठ होते हें और सांचे गुरु 
योगसिद्धका संग होंवे ओर जाके घटमें परमेश्वर सहुरु- 
की भक्ति होंवे तब ये आतिउत्तमकर्म प्राणायाम सिद्ध 
होता है । याहीसा्ग होके परमेश्वरकी प्रात्ति होती है 
. सो ऐसे पुरुष बहुतही कम होते हैं। वेही तो अवतार हैं। 

सबसिद्धि जिनके हाजर खडीरहती हैं वे तारनतिरन 
हैं। और जो पूरे गुरुबिनां या कमेकों अहंकारके बलसें 
हठकरिके करे तो सेगीहोके नाश होजावैगा यामें सन्देह 
नहीं । योगसिद्ध इेथवर सहुरुकी भक्तिस होता है केवल 
हठके अभ्याससें नहीं-होता। सो योग दोप्रकारका है । 

मनन्‍द ओर तीज्र सो अपने श्रेसके अनुकूल है, परन्तु 

सिदछूसमय पाकेही होताहे । हे प्यारा ! संसारके कर्मभी 

यथायोग्य कतारहै। ऐसा कर्म करे जाम फुरसत रहे और 

भाणायामकाभी अभ्यास कतों रहे | देखो श्रीकृष्ण जब 


प्रकाश ७ (१२३ ) 


देहसंहिते मौजूदथे तब अजुने ओर उच्चकों योगाभ्यास 
का उपदेश दिया कि, याधभ्यासकरिके मेरा निजस्वरूप जो 
सगुणनिगुणसें परेंहें ताकों प्रातहोवोगे। या बिचारकरिके 
अभ्यासकरनाही कारण रहा । जो श्रीकृष्णसरीखे गरुभी 
मिलजावें तोभी अभ्याससेंही अपना कल्याण होताहै। जब 
सहुरुकी कृपासें अभ्यास करे ओर बिचार करे कि, संसार 
तो सत्यशरीरकी जाग्रतावस्थासें दीखता है। स्वप्नमें 
झांई है ओर सुषुछतिमं कुछ नहीं ओर स्थूल शरीर इन्द्ि 
योंकी चेतनांसें संत्य दीखे है । जो इंद्वियां नहीं तो 
शरीरभी नहीं और इद्वियां मनसे चेतन्यहैं। जा इन्द्रियपै 
मन नहीं वोही शून्य है। मन भाणसें चेतन्य है । शद्ध 
प्राणकें बिगडनेसें सनकों सछो होजाती है ओर मनप्राण 
'शकरूप हैं । ओर आणजीवात्मा करिके चैतन्य है। और 
-जौवात्मा परमात्मा जो सत्तास्वरूप है ताकरिके चेतन्य 
है। परमात्मा आकाशवत्सबंब्यापक है सो प्राणायाम. 
पावैगा। तब प्राणायामका अभ्यास करताहै। ओर मनहइंद्रि 
यौकी बृत्तियोंको.बाहिरसें रोकताहे । यहांतक कुछ धारणा 
का-अंगकों/लियें यम, नियम, आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार 
ये पांच अंग योगके सधे । तापीछे अभ्यासके समय ज्राण: . 
के ब्रेगकी देखता रहे कि; कुम्भकर्से प्राणबायु कोन. रस _ 
' शरीरके स्थानमे जोरदेता है और कॉन २ सी पीडा कर- 
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, ताहे। कुछ २ कुम्भककों वढाता रहे । ज्यादा हठ नेंकरे।. 


सहजस्वभाव ओर सहुरुकी सैंनवैन विचारता रहे । उनका 
ध्यान धरता रहे । और अगले महात्मानके ग्रंथोंकों पढता 
सुनता रहे । उनके शब्दोंसें बहुतती कठिनता खुलजाती 
हैं। क्योंकि, वे वारस्ते गयेहें ओर अन्तःकरणमें सहुरुभ्रुति- 
रूपहेके बोधदीयाकतें हें। और बाहिर बचनकी सैनसे 
रक्षाक्ते हैं। या अभ्यासवाला सदूुरुका संग ने छोडे।नित्य- 
प्रति संग करे, आज्ञानुकूछ रहे, अपनी बुद्धिकी चतुरांई 
उनके सामने नेंकरे, प्रेममें लगा रहे । ऐसे साधन करते २ 
भीतरका हाल मारूंम होनेंलंगे ओर कोई कालमेँ अभ्यास- 
सें अनहृदकी ध्वनि खुले । शेखनादकीसी आवाज आवे। तब 
वाकों नादध्वानि सुणके बडां आनन्द होता है और निश्चय 
आजाता है। दिव्यदृष्टि हो बहुतसी गुप्तवात ख़लजाती है। 
बडा प्रसन्न होता है। वा शंखध्वनिकों एकान्तमें सुनताही 
रहता है। कभी २ वो वध होजाती है सो प्राणायामसे 
फिर खुलजाती है। संयमर्स रहे फुरसत पाके अभ्यास 
कताही रहै। और जगत्‌में अपना योगकर्मकों किसीकों में 
जनावे। वहुतगुप्त राखै । गुरु जानें या गोविन्दजानें । ये छठे 
आधिकारकी सीढी है। यहांतक शहस्थाश्रममेही रहता है। 
हेप्यारा! योग तरुणावस्थाम सिद्ध नहीं होता है। हां अभ्या- 
स खूबहोता है। वा अभ्यासके वलसे अधांयुके पश्चात्‌ 
सिद्धताका समय है ॥ 
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अथसप्तमाधिकारकी सीर्ठी वर्णन । 

हेप्यारा! हे श्वरस्वरूप सदुरुकी भक्तिसें ओर उनकी कपासें 
ओर याके प्रेमके प्रभावसें योगाभ्यासके आनन्दसें मग्नरह 
ताहै। और जब याके शरीरकी तरुणावस्थाका ढहलाव आः 
जाताहे। इन्द्रियोंके भोगनसें तृति होतीआवे। जब अभ्या- 
समें ज्यादा लूयता बढजाती है यानें अभ्यास प्रेमसें बल 
करिके कत्तोहे। कुम्भकके डाटनेंमें वछ होजाताहै । और 
जो कुछ वाके साधनमें कष्टहोतिहँँ उनकों सहनेंकी याकों 
सामथ्य होजाती है। और सदूुरुसबहाल पहलेंहीं बचनकी 
सेनसें फरमादेतेहें। प्राणजीतनेंका याकों बं होजाता है 
और बहुतसे अचं॑बेनके दशेन होतेहेँ । ओर जब कुम्भकर्मे 
इवास ठेरजाता है तब सूलाधारसे प्राणका गमन उरूको 
होनेंलगता है। जब पृथ्वीतत्वकी पीडाकों सहताहे। ओर 
 अज्षमयकोशका बोध होजाता है । तब बडेआश्चर्यनकी 
' सेल देखता है । पीछे कोइकालमें स्वाधिष्ठानममरूपर 
आजाता है। वहांकीमी बायुकों जीतके सणिपूरक जो 
' नॉभिस्थानका कमल है वहाकी सेल देखता है। ओर 
अंनिकंप्रकारकी ब्योभमैं रचनां देखता है। ओर पाचरंगनके : 
जलके भौरोंके सदश भँवर पडतेहें। श्यामरंग आकाश, 
बायु हरी, तेज रक्त, जल अ्ेत, पृथ्वी पीतबर्ण है। और 
घहुतसी सिद्धि जहां हांजर होतीहें ।ओऔर अनेकतरहके 
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कष्टभी सहता है। जलतत्त्वके उद्देगोंकी जीत होती है। 
आगे हृदयक्रमरूमें जब योगी गसनकर्ता है तब कुम्मक- 
के प्रभावसें बड़े २ अचंबेनके दर्शन होते हें और अनेक 
प्रकारके कष्टभी उदय होते हैं ।सहूरुकी कृपासें सबकों 
सहलेता है ओर अग्नितत्तके उद्देगकों झेलता है । 
वा समय अन्नमयकोशर्से उठजाता है । वहां अनहदकी 
ध्वानि, शंखनाद, झालर, घंटादि बहुतसे बाजे बजते हैं। 
उनमें योगी सुरत लगाके रूयरहताहै । पीछें योगी प्राणा- 
यामके चलसें, सदूुरुकी कृपासें कंठकमलमें गमनक्ता 
है । वहां पवनतत्वका बेग बढजाताहै। जहां जाभत, 
स्वभ, सुषुत्तिकी झांई पडर्तीहें और अनंतकला उदय होती . 
हैं। और बडा घबराहट अषिद्याफा जोर होता है । योगी 
सहुरुके शब्दोंके ज्ञानविचारसें ठेरारहता है । कुम्भकप्रा- 
णायामसे जब योगी मूलद्वारसें गमन कर्ता है तब ऐसे 
चढता है जैसें बषोकालमें एक लूट होती है वो अपने 
मुखके अग्रभागसें दोनूं वगलमें अरु सामनें अपने चढनेका 
स्थांन जाचलेती है जब आगे पांच जमांके पिछला उठाती 
है। ऐसेंहीं योगी इन अदेखभूमिनसें विश्वासलें और 
आसके शुमारसें आगे चढताहै और परसे-्वरके दीदारके 
इश्कमें आके मरना कवूल कर्ता है। और कोईवक्त कष्ठोंके 
सववसे कायरहोता है । परन्तु फेर: ह॒ढ होकर चलता है ह 
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ओर जब कोई कष्ट ज्यादा होजावै तब वाकों साधनके 
संजमसे निवारण कर्ता है। ओर -सहुरुके सगुणशरीरका 
भीतर ध्यान धरता रहता है। और बाहिर नेत्रगोचर झांकी 
करता है। उनकी सहायतासें इन अदेख भूमिनमें गसन 
कर्ता है। कंठस्थांनमें बहुतकालतक युद अपने आपसे 
हुवाकतों है। तब आणमयकोशकी जय होती है । तार्पीछे 
मनबुद्धिकी वृत्तियोंसें अछग होके आगे चढनेकी इच्छा 
क॒र्ता है। और भुकु्टानिके मध्यमें जाके घमक लगती है । 
ये सातवें अधिकारकी सीढीका कृथन है। या स्थांनतक 
बानप्रस्थाश्रसम रहता है ओर योगके दो अंग धारणा 
ध्यांनतक सिद्ध होते हैं ॥ 

5 प्रश्न हे महाप्रभो/।आपने चक्रनके चढावमें अनेकप्रका- 
रके भ्रचबेनके दशेन ओर अनेकतरहके बहुतसे कष्ट बताये 
परन्तु उनका तात्पय आपने खोल २ करे अछूग २ नहीं 
कहे सो क्ृपाकारिके सबका व्याख्यान बर्णन करो ॥ | 
” उत्तर॥ हे प्रिय ! उनका खोलना मैंनें उचित नहीं" 
समझा। पहिलें मैंनें बहुत खोलराखेहें। परन्तु उनकोंभी सैनें 
गुप्ततास खोले हैं। वाको मालूम होवेंगा जो या मार्गहोंके 
आवेगा । वेदशासतरोंमें बणन कियें हैं। पुरांणमें बेदब्या- 
समुनिनें कथानके प्रसंगोमिं जहां तहां आनन्द ओर छेश 
'बणन कियेंहें । ये सुनिवचनका समुद्र हुवाहे । बेदव्यास 
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नाम इसी हेतुसे है कि; योगबलसें वेदोंके सब तत्त्व देखके 
अपनी अनुभवर्स अठारहपुराण, षद्शास्र, स्मृतिआदि सब 
याकेही कहेहुये हैं। ओर वेद जो किसी महापुरुषनें बर्णन 
कियाहै यामें ऋमरे कथन कम है । पहेलीनकीसी रीत- 
पैहे। अर्थात्‌ छिपाहुवा जैसें एक अणमिल महात्मा हुये 
हैं। उन्होनें कह्या है कि- ४ 

“चींटी चाली सासरे, नोमन काजल सार। 

हाथी लीयो हातमें, ऊंठ,दियो लछकार ॥ ” 


अथ-चींटी वो जो छोटापनकों ढीयें गरीबीहे वो पाति 
परमे श्वरसें मिलनें चडी। जब नो सन काजल सारा यानें नो 
तत्त्वका जो सूक्ष्म अंग हैं कहा पांचइन्द्रियां ज्ञानकी, 
च्यार अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये नो अज्ञा- 
नतासें कज्जलवत्‌ होरहे हैं सो श्तिनें अपने ज्ञानरूप 
नेत्रोंमें सारलिये यानि सावधान होगई और हाथी जो 
कामदेव है ताकोीं बिबेकरूप हातमें लेलिया। ऊंट 'जो देहा- 
ध्यासी अहंकार है ताकों छछकारके हृदयरूपी भमिसें 
ताडदिया। इति॥ ऐसा वेदोंका कथनहै कहता कुछ ओर है, 
अर्थ कुछ ओर है, सो वेदोंकों देखते तो वेदब्यासकाही 
कथन ऋमसहित है ओर हे प्यारा! पुराणोंमें म्तकोंकी कथा 
नहीं हैं, मृतकोंकी कथाके सुणनेसे क्या फायदा है इनमें 
तो चिरंजीवोंकी कथा हैं । महायेगे-धर वेदब्यासनें शरीर 
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रुप ब्रह्माण्डमैं ज्ञानाज्ञानके युद्ध वणन कियेहें ओर युद्ध 
केही प्रसंगोमें च्यारों बर्णाश्रमके धर्म राजा प्रजाकों नीत 
युद्धके धर्म खोनके धर्म मरजाद आचरण अनेक रीतसें 
अनेकनास नये धर २ के उपदेश किये हैं। वेदोंम ऋषियोंके 
नाम कमहें ओर अवतारोंका तो जिकरही नहीं। वेदसें 
ज्यादा बाढमीकसुनिनें. अवतार ऋषिसुनियोंके नाम बणन 
किये हैं और सबसे ज्यादा अवतारादि ऋषि मुनि अनेकरी 
तके देवतानके नाम नये * धर २ के अनेक प्रसंगनमें 
बेदब्यासमुनिनें कथन किया है। देखो सहाभारतमें अनेक 
पसंगनके संग धृतराष्ट्‌ युधीष्टिका पड़ बणेन किया है । 
ध्वतराष्ट्र कोन है जो शरीररूप देशकों धारण करे अथात्‌ 
'देहाष्यासी अहंकार अज्ञान मोहकरिके अंध है, याके सत 
पुत्न है, यानें दरों इन्द्रियोंके दशभाग, सो एक २ भोग- 
रूप मन दशॉनके संगम दशगुणे होगये । या प्रकार सो 
भमएइनके ग्यारहक्षोहणी फोज हैं अथात्‌ दशइंद्वियां, एक 
सन, इनकी एक २ क्षोहणी हैं और यूधीछ्टिर वो जो सदेव 
निज धर्मरुप युद्धमें स्थिर रहे, ये पांच पांचेंतत्वनके अंश 
हैं। इनके सात क्षोहणी फोजहै अथीत्‌ पवित्र च्यार अन्त 
करण, तीनगुण और दो सत्तास्वरूप श्यामसुन्दर कृष्ण 
: आकाशवत सब खेलका धारण करनेवाला है, सो निजधर्स 
योंगरूप युद्धमें इवासका जीतना सोई जयहै। इसी जयके - 
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हेतु श्र जे श्रेष्ठगुण, अख्र जे तत्तनका बदलाव, इनसे 
योगी इवासजित बिजयकों धारण कताहे | महाभारतकी 
अपारं महिमा है। बेदब्यासनें तो एकलक्षही प्रगट 
करीहे, येही महाभारत स्वर्गमें ग्यारलक्ष है। महलोंकमें 
२५ अरब है। शवासजित योगीका जो महाभारत युद्ध 
है ताकी अपार महिमा है बचनसे कहीं नहीं जाती। 
हे प्यारा ! जेते शास्त्र पुराण हैं ते सब श्रेष्ठ हैं परन्तु हमारे 
बिचारमें तो जिज्ञासूका सबरीततेसें कल्याण , करनेवाले 
दोशाख्र हैं गीता ओर रामायण, बाल्मीक हो चाहे तुलसी: 

कृत हो, इनमें धमे, नीतमजोद, भक्ति,ज्ञान,ध्यान,परमेश्व 

रके मिलनेका योग, सबरीतका उपदेश है। भागवतकाभी 
सब तत्त्व इनहींके बीचमें आगया ओर हे प्यारा! मनुस्मातिमें 
संसारके कानूनका कथनहे। यामें पढेहुये मनुष्योंनें बाक्यछल 
बहुत करदियाहें। देखो ब्रह्म चयकी तीन अवस्था कहींहें ३६ 
बषका,२पका,९का, सो तुम बिचारकरो कैसे भ्रमके बचनें।. 
जिनमें निश्चय नहीं होसक्ता ९ वर्षका क्या त्रह्मचयहे । या 
फमरमसें क्या कामदेव उपजता है, सो बरह्मचर्य राखेगा ओर 
३६ बर्षेका अह्मचर्यमें अर्धतरुणाई चलीजातीहे। २५का उत्तम 
है ओर सन्‍्तानके दश संस्कार कहे हैं। गर्भस्थिति, नाल- 

च्छेवन, मुन्डनादि जानों। सो बिचारो कि जब नालच्छेदन 

कम कतें हैं वाके पूजनमें घटा दोघटा काल लगजाता है, 


प्रकाश ७. (१३१) 


इतने बच्चा बाहिर जमीनमेंही पडारहैगा और वाकी साता- 
भीबेठी रहेगी तो उनके हिस भीष्मऋतुकी वेदनांसें जरूर 
पीडा होजावैगी और सुंडनसंस्कारके कंम कहे पीछे दूसरी 
अध्यायके २४वें ?छोकमें क्या लिखताहै। “यदेष्टंमइलंकुले” 
तथा अपने कुलकी रीतके माफिक करो। देखो या स्मृतिमें 
तो आदिसें धर्मके कानून बांधे हैं तो मनुके कहनेंसें पहले 
कुलरीत क्या है। रीतमरजाद तो मनुनेंहीं बांधीहें, सो ऐसा 
'कहना ठीक नहीं कि, अपने कुलकी रीतके माफिक बच्चेका 
मुन्डन करलो। पेसी २बहुतसी गरलर्तीहें वे अनुचित दु/खदाई 
है ओर यशुमसीरूप होके अंजील किताब कही है, जाकों 
वाहबिलभी कहते हैं। वामें मेरे मिलनेंके मार्गमें जे कष्ट होते 
हैं सो बहुत साफ २ खोलके कहेहें। च्यारुं मंगलसमा- 
चारोंमें ओर पौऊसकी-पत्रियोंमें यूहज्ञाके प्रकाशित बाक्यों- 
'में मैनें इन नवीयोंमें होके बणेन किये हैं ओर ज्यादा 
मिलोॉनी ऊपरकी कथानकी नहीं करी है। जैसें वेदब्यास- 
मुनि ओर सूसा पेगंबरनें बहुत बढा २ के कथन किया है। 
' अंजीलम तो कममिलोंनी करिके क्या है परन्तु उन बचनों- 
: परसी भरी छाप है अथांत गुप्ततासें कह्या हे। नष्ट होनेवा- 
लोंकों नहीं मालूम होवेगा सो हे प्यारा! पहिलें सबहाल 
कहचुके हैं जब तू मेरे मिलनेका योगमार्गमें चलेगा तब 
'सब प्रत्यक्ष देखलेगा ॥ 


६६९६7 सपाशरानाणाशद्धाप्तसार । 


अथ अष्टमाधिकारकी सीी वर्णन । 

हे प्यारा! इस सातवॉषिकारपे बहुतकाल साधन कतों- 
रहता है ओर अभ्याससें शरीर निर्बल होजाता है। क्योंकि, 
वाकी क्षुधरा कम होजाती है तब ओजूं रसनसे ओर संयमसें 
शरीरकों पुष्ट करिके अभ्यासमें छयता है ओर साधन गु- 
'सतासें कर्ता है। जब याकी तरनांइका अन्त आजाता है 
योगाभ्यासके संग संसारकेभी सब दुःखसुख भोगलिये 
'तब भोगोंसें गिलानीं आजाती हे+ जैसें धापेहुये पुरुषके 
सामनें खानेके पदाथ पडेरहते हैं ओर उनसे अरुचि हो- 
. जाती है तैंसेँ सब भोगनका यानें गुणदोष देखलिये ओर 
भोग सोगलिये और योगमार्गमें अदेख भूमिनकों देखके 
याकों परमारनन्द आता है और आत्मबिछासका सुख और 
आत्मिक धनकी प्रासिसे याकों इन्द्रके सुखभी तुच्छ रगते 
हैं और या मार्गम अपनी मोतकों सामने रखके आगेकों 
चलता है। हे प्यारा! जब में ऊपरसे बल देंताहूं तबये ली- , 
लगिरसे आगे चलताहैं। जब याकों अनेकप्रकारकी भूमि 
मिलती हैं। पहिलें छोहाकी, तापीछे तँबाकी, पश्चात्‌ चां- 
दीकी, ताउपरान्त सुबर्णकी, तदन्तर रत्नोंकी ओर मरकत- 
मणि आदि लेके अनेक मणियोंकी भूमिनमें महायोगी 
गमन करता है और याकों एक बहुतपुरांना प्राचीन फूटा 
वरवाजा मिलता है, वहां बत्तीसहजार महावीर विश्वपा- , 


... भरकाश ७ (१३३ ) 


'लक शक्तिके सेवक याकों मिलतेहें। थो शाक्ते अतिसुन्दर, 
कोमलतन, लंबा है, आकार जाका ताके बांवनमैरूं आज्ञा- 
में रहते हैं, वे सब्र सृष्टिका काम कतें हैं, सब वीर ओर मैरं 
शक्तिसहित योगीकों आगे नहीं जानेदेते हैं | तब योगीनें 
शिवरूपकों धारण करे महापराक्रम करिके वीर और मैरूं 
शक्तिसहित सबको भींच देता है। ओर उनके डोलनें फिरनें 
का आकाश बंध करदेताहै ओर महायोगी महाबलू करिके 
आगे चलताहै तव शक्तिका अग्रभाग फटगया और वाकों 
बहुत पीडा हुईं। आगे क्या देखताहे कि, जाशक्तिका अग्न 
'फटाथा वांपे एक छोटीश्ञक्तिनें सवारी करराखीहै, वा छो- 
टीशक्ति योगीका पराक्रम देखके उर््धमें जा चिपटी और 
एक महाप्रबंछ दोसुखका पुरुषस बडा युद्धकिया। वासमय 
रुधिरनदी बहनेंछगी और फूटे दरवाजेस जब योगी पार 
गेया तब चंद्र,सूयेके छोक देखे, यहांतक आवागसन बणा- 
रहताहै। जब चंद्र, सूर्यके छोकोंसे योगीनें आगे गमनकिया 
तब आकाशमेंसों चंद्र, सूये खिंचके एक होगये, जब बहुत 
बडा प्रकाश होताहै वाकी कुछ महिमा नहीं कहीजाय और : 
वहां घटा उठंतीहैं,बिजलियोंका बडा झम्तझमाट होताहै और 
'मेघकी गरज बहुत आरी होतीहै। वहांका ठैरनां अतिक- 
ठिनुहे) महायोगी या स्थांनका बडा आनन्दमें मन्न होजा- 
'ताहे। सबसे रहित होके गुणातीतावस्थाकों प्राप्त होता हैं। 
यहां मनोमय कोशकी जय होतीहै। तब महायोगी ज़्योति- 


(१३४ ) स्ंशिरोमणिसिद्धान्तसार । न्‍ 


रूप तख्तपर बैठताहै जाकों अक्षर तुरीय ओकार कहते । 
वहां अनन्तहश्वरी दिव्यसिद्धि प्रगट होतीहेँ । पेचरंगी 
घटा उठतीहं | सूयमुखी फूल बहुतरंगनके जहां खिलरहे 
हैं ओर नांनांप्रकारकी विव्यसूष्टि जहां प्रकाश कररहैहि । 
अनेकप्रकारकी अपार दिव्यरचना जहां दीखरहीहे । ये 
सबीज समाघिहे । तापीछे योगी पातालकी सेल कर्ता है। 
आगेसें खंभा पीछेकों होजाताहे। तब छाल अर देखताहै। 
जब योगी पच्छिम होके गमन कर्ता है वहाँ महाघोर अंधेरेमें 
होके बिनाभूमि चलताहै। वासमय योगीकों कालकाज्ञान 
नहीं रहता । अल्पकाल दी्घंसा माहुम होताहे और दीर्ष 
अल्पसा माहुम होताहै। कुंधकका कुछ- प्रमाण नहीं 
रहता शरीरसें उठजाताहै।सूक्ष्मरूप जो आत्मिकहे ताकी 
सूक्ष्मरूप होकर सैलकरता है वा महाघोर अंधियारेमेंसें 
निकलकर मेदानमैं पहुंचताहे। वहां मानसरोवरमें स्नान 
करिके बहुतसे हंसनकी झांकी कृतोहे। आगे जाके देखा कि 
एक दरवाजा महार्बज्ञके कपा्टोर्से बन्धहे और जहां अंन- .. 
गिनती शूरवीर त्रिशूल लियें खडहें,वा दरवाजेके किंवा्डोके 
तोडनेंमं योगी बडाभारी युद्ध कर्ता है । वा युद्धसें पृथ्वी बहुत 
कांपतीहे ओर तत्वनका बडा शोरहोताहे। कदे जलका बेग 
उठताहै। कदे आग्निका | कदे महाप्रचंड पवन चलतीहै-। 
महाप्ररूयकासा हाल होताहै। तत्तत पिगलजातेंहें। योगी मर ,. 
जीया होजांताहै। तापीछे सतगुरुका ध्यान धरके कोईका- , 


प्रकाश ७, (१३५) 


ल॑ विक्ञाम लेके आगे गसन कतोंहे और परमयेगी 
जब युद्धमें घायल होजाता है तब वाकों जकपडती है। 
घायलहेनेंसें ख़शी मानताहै , और' बार ९ माराजाता 
है। फिर जिन्दा होजाता है। एकबेर बडाभारी अहंकारस 
धनुष लेके महापराक्रम कारिके आकाशर्कों गमन किया . 
वासमय संहायोगीके चरणके बलसें कूमे, शेष, कुलमलाये 
ओर बडी पीडापाई। सप्तपुरीनमें घबराट सचगया। परमयो- 
गीनें महाबलसें सहावज्ञके कपाट तोडके आगेजाके झंडा 
गाडदिया । जब मुरछी सहनाय आदि बहुतसे बाजे बजे 
और अत्यन्त सुगंध आनेंलगी। पिछले संब छेश नाशहो- 
गये। आगे कोई केश नहीं रह्मा।सव रचनां नई होगई। 
पुरांनी सब जाती रही। जैसे स्नीके सन्‍्तानका प्रंसव होताहे . 
तब आतिदारुण दुःख पार्तीहे परन्तु जंब पुत्रजन्म देखकर 
पिछला सब दुःख भूलंजाती है ओर वासमय आननदें 
भंरजाती हैं । ऐसेही योगीके सहुरुकी दयासें निजस्वरू- | 
प्रकी प्राप्ति होती है तब अगले पिछले सब क्लेश नष्ट हो- 
' जाते हैं ओर आत्मानन्दर्मे आनन्द शान्तस्वरूप होजाता 
है। तापश्चात्‌ ब्योसमें महायोगीनें सेलकरी । श्रुती मस्त 
होके-भींतर- धसी । अनन्त दीप जहां दिखाइदिये। जहां 
' तेजपुजकी सबसृष्टि देखी। ये आनन्दसय-कोश है , ओर' 
' वहां सत्य प्रमपुरषका दरबार देखा। खेतसिंहासनंपर बे हैं" 


(१३६) सर्वशिरोमगिसिद्धान्तसार । 


ओर सिंहासनके नीचे आतिउग्रतेजकी च्यार कला देखी। उन 
कलानके भीतर अनन्त नेत्र थे। एककंडाका रूप घवलकेस 
इश था। दूसरीका लिंहकासाहप था। तीसरीका बाजकासा 
रुप यानें उकाबकासा था। चोथीका मनुष्यकासारूप था और 
. वे कछा बडेआनन्दमें मग्न होके गार्तीहें ओर नृत्यकरतीहिं। 
सत्यपुरुषकी जहां परमहंसनकी मण्डलियाँ झांकी करती हैं। 
महर्षि मुनि जहां असंख्य खडेहें । अनन्त जहां झीनिंवाजे 
बजरहेंहें। नूर वर्षरद्माहै। तेजपुंजर्की जहां उवंशी रंभा दृत्य 
कररहीहे । अनेकप्रकारकी जहां सुगंध आतीहें । अमीके 
झिरनें झिररहेंहें,बहुतसी झीनेंस्वरोसें वीनां बजरहीहैं,अनेक 
तरहके रत्नॉकी भूमि झलकरहींहें।इयाम श्वेत पंचरंगी अने- 
कृप्रकारके कमर खिलरहेहेँ। श्वेत मॉरेनकी भनकार होरही 
औैनें जहां गरमीहै। नें सरदीहे । सदा बसन्तहे। वहांका सब 
आनन्द बिलास बचनसें क्या नहींजाता जो सहूरुकी झृपासें 
पहुँचताहे सो जानताहे। जेते संसारमें उत्तम नामहें तेसब - 
था स्थानपै पहुंचनेंवालोंके हैं। परमसन्त, महापुरुष,महायो- 
गेखवर, महापरमहंस, अवतार, परमात्मादि नाम' जानों। 
यहांके आये फेर आवागमनमें नहींजाते ।आठवें आधिका- 
रकी सीढीका बर्णनहे । अव यहांसें आगे क्याकहूं। या सत्य 
लोकमें महायोगी परमसन्त आजाताहे सो आगेकों अपनी 
खुर्शासें चलाजाता हे। जो यहांतक पहुंचजायगा सो अवश्य 


- प्रकाश ७ -... (१३७) 


आंगेकी सेल करेगा वासें आगापीछा झुछभी छिपानही रहता 
है। ये परमेश्वर सत्यस्वरूपका खास दरबार है याहीका 
नाम शून्यसमाधि है। यहां राज्ययोगसंन्यास सिद्धमया 
ओर अष्टांगयोगेके सर्बांध सिद्धमये ओर गौीतामें थोगके 
कई अंग कहेह्े सांख्ययोग, कमंयोग, कर्मसंन्‍्यासयोंग, 
सन्यासंयोग, आत्मसंयम्योग, भक्तियोगादि ये सब अंग 
ग्रोगकी साधनावस्थामें आजाते हैं ओर द्वेष्यारा! निजयो- 
गका साधन तो गीतामें छ/्छोकोमेंही कहा है । पांच 
अध्यायका २७ वां छोक ओर अष्टमाध्यायमें १० श्छोकसें 
लेके १४ तक- वर्णन किया है 0 
अथ नवांधिकारकी सीठी बणन 

हे प्यारा! योग अनेक जन्सेकी सिद्चिसें सिद्ध होताहे। जे 
[रुष भक्तियोग्मे लगेहें वे जन्मजन्मान्तरमें मनुष्यशरीर 
ती पातेहें और जन्म रमें अभ्यास करते २ परमपद पतिहें। 
; जो मेंनें पांचवें आधिकारसे लेके आठवेंतक कथन किया 

रसो अति संक्षेपकरिके तेरे बोधके निमित्त कह्ाहे।, 
बेश्तारकरिके जो कह्माजाग तो कुछ महिमाका अन्त नहीं 
वांहे -ज़ितना बिस्तारसें कहदो, जितनां कथन करे तितनां 
थोडा, अपारमहिमसाहे।बचनसे कही नहींजाती। जैस कारी 
ध्याहसे पतिके सिलापका हाल पूछे सो व्याहीहुई बचने 
कुछ कंहतीहे परन्तु मिलनेंसें सब हाल मालूम होताहे | 


(१३८). सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


हे प्यारा! नवें अधिकारपे महायोगी परमसन्त आप सहजही 
चलाजाताहै जैसे मनुष्य जब सोताहे तब स्वप्लावस्थासें 
सुषुध्तिमें सहजही चलाजाताहै ऐसे जानों। या शून्यसमाधि- 
में जब महापुरुषकी छयता बडजातीहे उसहीकों परमशुन्य 
महाशून्य महाकाशकारिके कह्माहे । यहां चेद्रमा पोषकी 
पूर्णणासीका ओर जेठका सूरये दोनूंनका अंग मिलावे ऐसी 
अतझलक झलकतीहुई भूमिहे ये विज्ञानमय कोशहै 
अथोत्‌ बिगतभयोहै ज्ञान जाको जहा आपाभी बिलायगया,; 
जहांतक आपा रहा तहांतक श्रुतिनें बर्णण किया जहा 
आपा नहीं रह्मा वहां पाछागलके पानी होगया वो निरभ- 


क्षरहे अथीत्‌ क्षरअक्षर जहां दोनूं नहींहें वो सब३। अन्त - 


अलख, अरूप, सबोतीत, अगस्य, अपार, अकह, अनाम 
है; ये महायोगेश्वर परमसन्तकी परमसमाधिहे। पश्चात्‌ 
उत्थानदशाम महापुरुष योगी कदे अधःकी सै करताहे । 
कदे ऊद्धकी सातज्योतिनमें बिचरताहे । प्रथम ज्योति 
च्यारलक्ष कलानकों लियें कृमेकी सवारीपे रक्ताम्बर ओढं, 
सब विश्वकों धारणकरतीहै | दूसरी ज्योति छःलछक्ष कलान 
फों लिये सकरकी सवारीपे पीताम्बवर धारण 
कारिके सब सृष्टिकों उपजावर्तीहे । तीसरी ज्योति 
अप्टकलानकों धारण कारिके गरुडकी सवारीपे इयामाम्बर 
ओंढें सब विश्वका पालन पोषण कर्तीहै । चौथी ज्योति वा- 
रहलक्ष कलानकों लिये लिंहकी सवारीपे अ्ेताम्बरकों 


५ प्रकाद ८ (६१३१९) 

धारण करिके सब विश्वकी हानिलाभ बिचार करतीहै। 
पांचवीं ज्योति सोलहलक्ष कलानकों लियें रुदकी सवारीपे 
डीलाम्बर ओढें सब विइव्सें काम लेतीहे । छठी ज्योति स- 
हल्ललक्ष कलानकों लिये हसकी सवारीपे पंचरंग झिलमिले 
अम्बर ओढें दो उम्न इयाम श्वेत कछानकों लिये सब वि- 
इबकों देखतीहे। सातवीं ज्योति अनन्त कलानकों लिये 
अगस्य अत्यन्त ऊंचेपर गोलोकके बीचोंबीच है और हे प्या- 
ए ) पस्मसन्त सहायोगीकी उत्थानससाधि एक होजाती 
है वोसहजसमाधि है। देहमें बिदेहरूप होके बालवत्‌ नि- 
एहंकार लीला कर्तेहें । अपारहे महिमा जिनकी शब्दसे 
नहीं कहीजाती ॥ 

इति भीसवेशिरोमणिसिद्धान्तसारतत्वनिरुपणयोगशात्लि 

- अनाममंगढसेवादे पश्ापिकारसें नवमापिकारकी सीढी 
बर्णनों नाम स॒प्तमप्रकाशः ॥ ७ ॥ 








४ मंगल उबाच । 

है सर्बप्रकाशी ! आपने परमगुक्न योगसाधनका बर्णन 
केया जे इन बचनोंकों मृत्युलोकमें मनुष्य श्रद्धासे श्रवण 
रेंग्रे पढेंगे उनकों बडा परमबघोध होवेगा ओर सब संशय 
उनके निबत्ते होजावैंगे ओर जे साधन करेंगे वे तुमकों प्राप्त 
रविंगेआपके सुखारबिन्दर्से ये कथा सुनके अब कुछ भ्रवण- 


(१४० ) स्ंशिरोमणिरिद्वान्ससार । 


करनां वाकी नहीं रह्या। हे दीनबन्धों! जो कुछ कहने श्रवण 
करनेंका-तत्त्त था सो तो आपने सबकुछ वर्णन किया अब 
आपसे प्रजानिमित्त एक प्रार्थना कताहूं कि, संसारमें जीव 
आपसमें बडे केश पारहेंह क्योंकि अवतार ऋषि मुनि आ- 
'. चाय ओर पैगम्वर नवी रसूल जे होगयेहें उन्होंके शब्दजा- 
रमें छोग फस २के आपसे इंषा द्वेब बढारक्खाह और एकका 
एक धर्म सजह॒ब झूंठा बतातेहें ओर अपने धर्म सजहबकों 
श्रेष्ठ कहतेंहें ओर आपसमें कहतेहें कि, हमारे वेदशास्त्र पर- 
मेश्वर खुदाके वचनहैं । तुम्हारे मनुष्योंके हैं ओर अपने धर्म 
मजहचकी पक्ष कर्तेंहँ दूसरेका अन्याय कारिके नाश करेंहें 
सो मैं इनको देखताहू कि' ये आपसमें ईषोग्निमें जलरहे 
हैं । वणोश्रमी तो अपने अहंकारमें डूबरहेहँ सबको 
असर समझतेहें और च्यारसस्प्रदायवाले कहतेहेँ।कि, हम 
बेष्णव सबसे बढेंहें ओर श्रावकर्मवाले सबकों पापी 
दयाहीन ठेराते हैं। आपकों दयावान श्रेष्ठ समझतेहँ ओर 
महोग्मदीलोग अपने गरूरमें बडे गर्महें। अपने आपेकों 
बहुत बड़ी शरीयतमें समझतेहें ओर सबकों बेशरे काफर 
कहतेहें और इसाईलोग कुछ इंषां कमरखतेहें परन्तु अपने * 
मजह॑बियोंसें बहुत राजी होतेहें ओर मजुहब बधानेंकी 
कोशिसमें उलझ रहेहें ओर पक, राधास्वामीका सत चढाहै 
बे मनमें बडे योगी बनरहेंहें ओर आयेसमाजी अपना मत 
घधानेंमें बहुत परिश्रम कररहेहें ओर नानकपंथी, कबी: , 


४... 2, प्रकाश 4. (१४१) 
र॒पेथी, दाद॒पंधी, गरीबपेथी, गिरी, पुरी, मारथी, जोगी; 
शुसाई, हरिनांसी, सतनामी-परनामी आदि अनेक सत पंथ्‌ 
बनरहेहें और ये च्याउमत सजूहषी तो मनुष्योंकों बढेंही 
दुःख देतेहें। एक तो चक्रान्ती छापनसे शरीरकों दागते 
हैं। दूसरे जोगी जे कान चीरते हैं और यहुदी महोस्मदी 
ज़े शिंश्नकी खाल काटतेहें । हे स्वामिन्‌ इन सवनके गुण- 
दोषोंका तात्यये कृपाकरिके वर्णन करो जालें अ्रष्ठपुरुष 
बचमसेदलें वाकिफ होवें ॥ 

' -. अनाम उबाव। 

है सुबुंद्धेययि सब धर्म मजूहव मत पंथ परमे श्वरकी तरफसे 
हैं ओर कोई २ असुर शैतानकी तरफलैंसी हैं। सबका मा- 
लिक॑ एकहे ये जो. बहुतोंनें बहुत तरहका उपदेश कर्म,उपा- 
सना, ज्ञानका कह्ाहे जासें अनेक होगये ओर बचनोंकी 
शेसी आँट लगाई है कि, कोई उत्तम संस्कारी या शब्दजा- 
छें पार होताहै। हे प्यारा ! जिसधर्म मजहचमें जिनोंका 
जन्म हुवाहे वे वाहीके धर्म कर्म धारण करें । उनमें जे श्रेष् 
आचरण कहेंहे उनकों धारण करे और मलिन छोंडे और 
'बंडाई करे तो सहरुकी करे,निन्‍्दां करे तो अपनी करे ओर 
किसीकों बुरा नेकहे। वर्णाश्नसी.और च्यारसंप्रदायवालोँमें 
आएंसमें बहुतसी फूटहै । केई तो वाममार्महें। केई 
दक्षमा्ीहें । कहा केई शिवशक्तिका इछ रखतेंहें । केई 
विष्णुका रखतेहें ओर आपसमें विरोध रखतेहें। अनेक इष्ट 


(१४२ ) सवंशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


. करलियेहें जिनकी कुछ गिनती नहीं और बहुतसे मनु: 
ध्योनें यथायोग्य आचारकों छोडके बडा आचारका डिस्मभ 
बनालियाहै। नें किसी स्वजातीके हातकी रोटी खातेहें।नें 
पानी पीतेहें। जबतक जागतेहें तबतक पांनी मार्टीसैंही खे- 
छाकरतेहें।मृत्तिका जलके कमेसेंही फुरसत नहीं होती। देखो 
थे शरीर मल मूत्रका बनांहै, इसकों क्या शुद्धकर्तेहें याकी तो 
यह शुद्धताहै कि, शोचजाके तीनच्यारबेर मांदीसें हात 
धोना; दन्‍्तधावन कारिके स्नान करनां, धुयेहुये बल्न धारण 
करनें, साफ पबित्र स्थानमें निवास करना, शरीरकी तो 
इतनीही शुद्धीहें।ज्यादा शुद्ध तो अन्तःकरणकों करनां चाहि- 
ये जामें खोटी बहुतसे विकार भरेंहें।जो अन्तःकरण 
शुरू नेंहुवा २ अजोग झुद्धता किसकामर्कीहि। 
बृथा श्रम उठानांहै सो ये बडी फूटका घर्महे।यामें एकता 
कदाचित्‌ नहीं होसक्ती क्योंकि इष्ट भोजन एक नहीं। 
हे प्यारा ! आसुरी दैवी दोप्रकृति हैं सो अन्तःकरणमें दोनूं 
उदय होतीहैं तिनके लक्षण वेदपुराणनमें कहेंहे ॥ 


अथ आसुरीप्रकृति बर्णनम्‌ । 
कि दंभी,अहंकारी, कोधी, लोलुप,कपटी,अपने छलारूचके 
बास्ते दूसरेकों दुःखदेंना, निदेई, कठोर, बुरेंके पक्षपाती, 
छलकरनेवाले, भर्लेकिवेरी, अन्याय धनके कमानेंवाले, 
बिरोध ईर्षाके धारण करनेवाले, जालसाजी, अपने एक - 


प्रकाश ८« (१४३ ) 


पैसेके फायदेके वास्ते दूसरेके दशका नुकसान करदेना,झूंठे 

जालसाजियोंके मित्र ओर श्रेष्ठकमेकरें तो दुनियांके दिखा- 
नेंकों करें । ब्यभिचारी याने परस्ीनकों तकतेरहें, दूसरेकी 
हांसी ठह्ठा करनेवाले, बहुत गालबजानेंवाले, बेप्रयोजनके 
बचन कठोर कहनेवाले,तुच्छ देवतानकों स्वार्थसें पूजनेंवाले, 
माता पिताकों दुःख देनेवाले, घन ख्रीनके गुलाम, नगुरें, 
धर्महीन, हिंसाके करनेवाले, अज्ञानी, अपने निज मतल- 
बरकों बडे चतुर, कृतप्नी यानें दूसरेनें अपनेसाथ नेकी 
करी तासें दुश्मनी करनां वे कुतन्नी कहलातेहें । महाअब 
गुणोंकी खानि ऐसी जिनकी प्रकृतियांहें वे चाहे जा वर्ण 
मैंहों असुरहे ॥ , 


अथदेवीप्रकृति बर्णन । 


सत्यवक्ता, सरल,मृधे, दयावान्‌, सन्‍्तोषी, कोमलदृष्टि 
जिनकी मधुर बचन कहनेंवाले,बिबेकी, श्रद्धावान्‌, ईैश्वरकी 
भक्तिके धारण करनेवाले, गुरुमुखी, श्रेष्ठकर्म गुघ्तासें कर- 
नेंवाले, बिचक्षण, ज्यभिचाररहित, शुद्धतासे धनके कुमानें * 

' चाले, परडपकारी, छलहीन, धमोत्मा, सलननोंकेसंगी, साधु- 
सन्तनके सेवक, मांतापिताकों सुख दैनेंहारे, भरलेके मित्र, 
यथायोग्य सब ज्योहार बतेनेवाले, भ्रेष्कमोकों धारण करने 
 बाल़ेसबके सुखदाई,जिन पुरुषोंकी ऐसी प्रक्ताति है बेही दे- 
वी प्रक्ृतिवालेहे। हेष्यारा! प्रकृतिनकरिके येही मनुष्य असु- 


(१४४ ) सर्वेशिरोमणिप्िद्धान्तसार । 


रहें और येही देवताहेँ। अपनी बृत्तिनकों आप परखतोरहे 
जाका मन खोटी बृतिनमें चछाजाबे ओर वो षिचारकरिके 
पिछतावै कि मोसें 0“: है के होगया वोभी देवी 
ब्रक्तिवाला है। उस बिचारसें कोईकालमें श्रेष्ठ 
- होजाबैगा और जे मेष करिके राजी होतहैं,अकारण बिरोध 
कतेहें,वे महाअलुरहेहिप्याश!मेरे भक्त तो दोनूं प्रक्ृतिनमेंहीं 
'होतेहें चाहे जोनसी प्रक्ृतिमें हो, जब मेरे सन्मुख होताहे 
तबही महाश्रेष्ठ होजाताहे । मेरे सन्‍्मुख होवे जब ऐसे जानों _ 
' जैसे तीब्राग्निमें चाहे सूलाकाष्ट होवे चाहे गीला 
भस्म होजाताहै। मेरे सन्मुख होवे जब में पापीके पाप नहीं 
- देखता ओर पुण्यात्माके पुण्य नहीं देखता,मेरा प्रेम देखता 
हूं ओर जे मेरे सन्मुख नहीं होतेहें और बड़े सुकृतके 
कनवालेहें तो मेरे क्या कामकेहें वे अपने अच्छेकमीका फल - 
उत्तमलोक पार्वेगे ओर पापी अपने णपके फल भोगेंगे 
ओर मैं असुरोंकों नाश कतोहूं.देवंतानकों सुख वेताहू,परन्तु 
भक्त सोकों बुत त प्यारेहें, और देवीग्रकृतिमें होगे तो क्या 
कहनां है और जे वेद“शासत्र पुराणनके जाननेवाले पण्डित 
भक्तहे वे मोकों बहुत प्यारेहें ओर जो भक्तियोगसें ज्ञानी 
होतेहें वे ज्ञानी मेरेही स्वरूप हैं। सब ज्ञानीनमें . ज्ञानी वे- 
हैं जिनकी आत्मा योगमार्ग होके मोमें लयहुईहे । क्योंकि 
अष्टांगयोग जो मेरे मिलनेंका मागेहे यास मेरी गुप्त प्रगट 
महिमा सब प्रत्यक्ष होजातीहे याका नाम परमज्ञानहै। . 


प्रकाश ८ (१४५) 


अथ आपकपर्मको पोरण करनेवालोंका 
-.. प्योख्याव 
,....- अनाम उदाच। ' 

हेप्यारा | क्षादक धर्म उत्तमहै। यासें निभत्ति मागे प्रयो 
जन विशेषहे | आचारयलोगोनें आरम्ममात्रमें जीवाहिसा 
विखाके संनुष्योंकों उपरास करायहे परन्तु गुप्तताका बिचा 
रसे बाहिरका वैराग्यकों बन्‍्ध करदिया यानें जो कोई वे 
शम्पकों धारण करे सो .दिगेम्बर रहे और चोड़े मेदानमैं 
परबतके ऊपर पा भूमिसें रहे। तीनों कार्लोकी बेदनां सहै। 
हिम, भीष्म, वषामें सेदानमें बेठारहे । दृक्षकाभी आसरा नें 
लेबे ओर जामें हिंसा होय ऐसा भोजन नें करे सो ने तो ऐसा 
होसके नें वैराग्यकों घारण करे । क्योंकि, पेसी कठिन 
धारणामें स्थूछशरीर वहीं रहसक्ता सो या बिचारसे इनके 
मतमें कोई भी, उपरास नहींलेता, सो ये तो आचायेनें अ 
च्छाकिया। अव्पवेराग्यके आड छूगादी परन्तु ये दयाधर्मकों 
धारण नहीं कलें फकत छाणके पानी पीलेतेहे । सुधारके अन्न 
खोलेतेहे लो इनकर्मनमें क्या दयाका पॉलन किया/जीव तो 
आरंभमात्र क्मोमें मरतेहें । चलनेसें, बुह्ारीदेंनेंसें, कपडा 
फटकारनेंसें, अनेक कर्मोलें आरंभमात्रमें समझलो | जो ये 
जल छानतेंहें वे जलंके जीव तो कपड़ेका रपझी पा्तेंहीं मर-- 
जांतेह और जंूभी जीवरुपहीहे ओर अन्नमी जीवरूपहीहि 


. (१४७६)... सर्वाश्रोमगिततिद्वान्तसार। 


,. सो जीवकी दो संत्ञा हैं; जड संज्ञा और चेतन्यसंज्ञा। अन्न 
जडसंज्ञा करिके जीवहे सो देखो समयपाके उसमेंभी चैतन्य 
जीव उदय होजातेहें ओर समय पाके जलमेंभी असंख्य 
जीव चेतन्य प्रगट होतेहें सो अन्न;जल,साग,कंद, फल सब 
जीवरूपहीहें । एक जड, चेतन्य संज्ञाका फरकहे । सो हे. 
प्यारा ! जीव तो दोनूं शरीरोंकों धारण करताहै। जडसंज्ञा- 
कोभी ओर चेतन्यसंज्ञाकोंभी ओर जडसंज्ञासें चेतन्य हो- 
जाताहे ओर चेतन्यसंज्ञासें जडसंज्ञा होजातीहे । सो जी- 
व तो सर्बब्यापक हैं। आकाश ओरे एथ्वीके बीचमें निर्जीव 
कोई बस्तु नहीं सो लिखाहे “जीवोजीवस्यजीवनम” जड- 
चैतन्य दोनुं संज्ञा जीवकी हैं सो ये मनुष्यमात्र कदाचित्‌ 
* आहसक नहीं होसक्ते। जल छानना, दिनमें भोजन करना 
ये तो शरीरकी आरोग्यताके निमित्त क्रिया हैं सो ये छोग 
इनहीं तुच्छ कर्मोंको कारिके अहिंसकताका अभिमान कर्त्ते 
हैं ओरोंकों पापी मानतेहें ओर जल छाणके पीना ये क्रिया 
तो जल निर्मल करनेकी है। इसमें क्या अहिंसकपना है ? जे 
जमीदारलोग बिनाछाणें पानी पीलेतेंहें उसमें कोई २ बि- 
षधारी जीव पीजातहें वासें शरीरमें बिकार पेदा होजाताहै । 
शेसा समझके आचायोंनें जल छाणनेकी क्रिया बांधीहे सो 
अच्छा कर्म है। पानी छानके पीना,सुधारके अन्न खाना,यासें 
खानेंपीनेंकी ऊपरली पीडा शरीरमें नहीं होतीहे ओर क्षिया- 
कोश अंथर्मेंसी भोजन पानीके मामलेमें बडा बिचार लिखा 


है] 


' प्रकाश ८. ( १४७) 


है सो शरीरकी आरोग्यताके वास्ते है और रात्रिमें भोजन 
करनेसे ये नुकसांन हैं कि,उतावरूमें चींटी आदि विषधारी 
जीवनके खानेंसें.पीडा होजातीहे ऐसा समझके सनांकिया 
है सो इन्होंने पानी छानके पीना,राजिमें भोजन नहीं करनां 
और होसके तो मन्दिरमें हुयाणा येही श्रावक धर्म समझरा 
“खेंहें। राज्रिमें मोजन नें करनां ऐसा धर्म तो बहुतसे जा 
 नवर साधते हैं । जबसे पेदा होतेहें तबसेंही दिनमें खाते 
पीते हैं,सो जानबरोंका धर्म इनसे बिशेषहे ।ये तो घालकप 
नमें, रा्रिमें माका दूध पौते हें;रोटी खातेंहें ओर जानवरों- 
के सारी उमर ऐसाही नेमहे कि, विनमेंहीं खातेपीते हैं। 
हेप्यारा ! दिनमें भोजन करना जो कह्माहै सो दिननाम 
' ज्ञानविचारका है। यह मन दशों इन्द्रियोंके दशमुखनसे 
. भोगकर्मरूपाहार करताहे सो ज्ञानरूपदिनमें सोग कमेरुपा 
हार करे, अज्ञानरूपी रात्रिसें भोगकर्मरूपाहार नें करे। जो 
. कुछ करे सो ज्ञानविचारसें युक्त कर्म करे । यही दिनमसें 
भोजन करनाहे सो लिखाहे ॥ 
- दोहा॥ चले निरख भाखे उचित, भखे अदोष निहार । 
.' लेय निरख डारे निरख, सम कित पंचप्रकार ॥ 
हेष्यारा ! ये बाह्य कमोसेही अहिन्सक नहीं होसक्ते, 
ये छोग तुच्छकर्म शरीरकी आरोग्यताके कारिके ओर 
: मनुष्योंकों पापी समझतेंहें ओर अन्तःकरणमें द्रोह रखते 


(१४८). सर्वक्षिरोमणिसिद्धान्तमार। 


हैं और अपने मतका;फकत जानें पानी छानके पीलिया और 
' दिनसें भोजन करालिया वाकी बडी पक्ष कर्तेहें । चाहे वो 
झूठ जालसाजीसें धनसंचय कताहे परन्तु ऐसेकेभी संगी- 
होजातेहेँ ओर ये नें कोई रस्तेके नजंदिक कूवा खुदाते 
हैं, नें धर्मशाला बनांतह, नें वृक्ष छायांके वास्‍्ते लगातेह, 
जा कर्मकरनेंसें बहुतसे जीवोकों आराम मिले सो कास 
नहीं कर्ते ओर सब धर्मी मिलके मंदिर बनातेहें, वामें-ऋष- 
भदेवादि सिद्धोंकी प्रतिमाका सेवन करतेहें ओर इनका सब 
धन मन्दिरकी आराशीमें खर्च होताहै ओर सुकझृतमें नहीं 
लगाते। जामें बहुतसे मनुष्यों ओर जानवरोको आराम 
पहुचे सो कर्म नहींकतें ओर ज्यादा नेम धारण करते हैं 
तो बहुतसे हरे सागपात छोडदेतेहँ और तप इनका यहीहे 
कि,पांच च्यारदिन भादवाका महिनामें लंघन कर्ते हैं सोभी 
'वैद्यकशाखत्रके बिचारसें ब्षोकालमें लंघन करनेसे शरीरकी 
शुद्धि होजातीहै। कुछ जीवात्माके कल्याणका तप नहीं ऐसे 
बहुतसे जीव कई महिनातक नें खातेहें, ने पीतेहें, विशेष ' 
शीतकालमैं ततैयादि जानवर दो तीन महिनोंतक इकठोरे 
होके छिपे बैठे रहतेहें सो उनके ब्रत इनके ब्रतनसें बहुत 
अधिक हैं। हे प्यारा ! भूखा मरके अपनी जीवात्माकों दुःख 
देना इस कमे करनेंसें आत्मघातका पाप लगताहै । जब 
हम ओर जीवोंकी दया करिके उनके दुःख दूर करतेहेँ ओर 
सुख देतेहें तो अपने जीवोकी दुःख देंना ये तो महासूर्खताहै। . 


गे प्रकाश ८, (१४५) 
आवकमत्स बारह ब्रत कहेंहें। सत्यता; अचौर्यता, कोमल- 
'तां, क्षमा, दया,निर्वेरता/शीलतादि बारह व्रतहैं। हां ये गत 
करनेंके योग्य हैं । जिनसें अपनी आत्माका कल्याण होंगे 
ओर सब जाँवौकों सुखदाई सो तो करते नहीं और वेखादे- 
खी भूखे मरतेंहें और दन्‍तधावन कुछाभी नहीं कर्तें। जिन- 

. के मुखमें दुर्गंध आने लगतीहै ऐसे ब्रतनका दुःख पानांही 
फलहे। हेप्यारा! जो आचायलोगोंका तातय था सो इनकी 
निगाहमें नहीं आया। उनका ये ताले था कि, आरंभ 
मात्रमें जीवहिंसा दिखाके इनकों सब कर्मो्से बेराग्य उैप- 
जाया है असलसें ये निवृत्तिमार्ग है सो सुनिऋषियोसिंही 
सघसक्ताहे। प्रबृत्तिमें रहके केवल निवृत्तिका मार्ग नहीं 
सघधसक्ता। देखो जो या धर्मकों राजालोग धारण करें और 
कहें कि, हम राज्य कर्तेरहैँ तो ये बात नहीं, वणसक्ती;राजा- 

. भकों जे गुनहगारहें उनकों सजा देंनी होतीहै, किसीका 

हात काटतेहें,किसीकों पिटवातेहें, किसीकों जानसें मारते- 
हैं ओर कहीं राज्यमें जमीनके झगडेसें उपद्रब खडा होजाबे 
तो लडाईमें हजारों पशु,मनुष्य मारेजातेहें सो क्षत्रीकोगौकी 
इस घर्ममें गुजर नहीं होती। बिना पशुनकी शिकार खेलें 
इनमें वीरता नहीं रहती इसीहेतुसे वेदोंम किसी महात्माओं 
नें प्रवृत्षिकर्म यज्ञनका वर्णन कियाहै,निव॒त्तिमार्गमें ये मना 
हैलो विचारके देखो आावक्ार्ग अतिश्रेष्ठ निगृत्तिका है। 


(१५० ) सबंशिरोमणिंसिद्ान्तंसार । 


सबॉरम तजके प्राणीमात्रसें निबेर होके शील समता,सन्‍्तोष 
सत्यता,वया धारण कारिके एकान्तमें निवास करे और अरि-' 
हंत सिरूसे उपदेशलेवो अरिहन्त सदूरुसें बडा कोई और 
. गुरू नहीं है ॥ 

प्रश्न॥ हेसबेदर्शी! आरैहन्त किसकों कहतेहें । हेप्यारा! 
आविपुरांणमें बर्णन कियाहे कि, मोक्षमार्गके पांच आधि- 
कार हैं। साधु, उपाध्याय, आचार्य,आरिहन्त, लिछ, साधु 
तो वे कहलातेहें जे अपने स्वरूप खोजनेंके निमित्त शहस्था- 
अ्रममें रहके नेम धारण कर्तेहें। ओर जे नेमसहित शाख्तरोंके 
तापपयमें बिचक्षण होतेहँ वे उपाध्याय याने पढानेवाले प- 
णिडत कहलातेहें। पश्चात्‌ ऊंचे आधिकारीका संग करनां;अप- 
नें अन्तःकरणकी बृत्तियां जो सलिनहैं उनका त्याग करना; 
श्रेष्व॒ुत्तिनकों धारण करनां; सब आ्रणीमात्रसें निर्बेर रहनां; 
कोमलदृष्टिसें सबसें मधुर बचन बोलना; सन, बचन,काय 
तीनेंसें पवित्र रहनां ओर प्माथके हेतु नींचछे आधिकारी- 
नकों उपदेश देना; क्षमा, दया, शील, संतोषादि शुभकमों 
को धारण करना; उत्तम पुरुष जो आरैहन्तहैं उनके उपदेश 
का साधन करना उनकों आचार्य कहतेहें । या स्थानतक 
अबृत्तिमार्गमें रहके निब॒त्तिका साधन करनां; यहांसें आगे 
तरुणावस्थाका अन्तमें सबका संग छोडके अरिहन्त जो स- 
क्लूरहें उनकी दरणागति जाना ये आचार्यका धर्स है । अरि 
हन्त घाका नाम है जे अरि कहिये वेरीनका हतनकरे सो वैरी 
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कॉनहें जे जीवात्माकों भवसागरमें डुबातेंहें ओर आत्मज्ञान 
सें बिमुख करतेहें अर्थात्‌ काम, कोष,छोम,सोह,दरों इन्दि 
थां च्यार अन्तः|करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारादिकों ? 
हतन करनां सोई आरिहन्त सच्चे सहूर हैं; ऐेसे आरि 
हन्तदेव सब वृत्तिनका संयस्त-करिके, सब कषाय त्यागके 
आसन, प्राणायाम, प्रसाहार, धारणा, ध्यान, समाधिमें 
तत्पर होतेह सो प्राणायाम ध्यानसें अनहद खुलजाताहै। 
सो लिखाहे कि आरिहन्तका जब जन्म होताहै तब आका' 
शर्में इन्दभी बजतेहें ओर अरिहन्तकाही नाम चोबीस 
तीर्थंकर । आदिनाथ जो ऋषिभदेवहें | उनसे आदि 
हैके नेमनांथ,पद्मनांथ, शीतलनांथ,महिनांथ पारसनाथादि 
२४ नामहें सो २४ तत्वनकों जीतके अपने निजस्वरुपमें 
लय होतेहें ।निबोणप्रद्से स्थिरहुये सोई आरिहन्त सगुण 
अवतार वीतराग परमसन्त सहुरु हैं सो दिगम्बर होके ती 
नो ऋतुनकी तापकों मेंदानमें स्थिर होके सहतेहें. ओर 
रहतेहें । तीनों ऋतुनकी ताप कैसे सहतेहें सो सुणों। 
है प्यार! ये आत्मा तीन शरीर करिके प्रकाशितहे; स्थूल; 
सूक्ष्मकारण सो स्थूलकों नंगा करना तो नकली दिगंबरंता 
. है। स्थूछ करिके तो बहुतसे पश्ू दिगस्बर रहतेंहें। देखो 
मृग दिगंबर रहके तीनों ऋतुनकी तापकों चोड्सेदानमें तृण 
' ख़ाके सहतेहें सो ये दिगम्बरी; तो इनकी मूखता ओर पशू- 
पनाहे। हे प्यारा/अरिहन्तसिद्ध तो सृश्मशरीर करिके दि 
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स्वर होतेहें और उनका आशिकस्वरूपहे और आत्मिकही 
साधन है वे शारीरिक बृतियोंमें नहीं रहतेहें लो उनका जो 
* सूक्ष्मस्‍्वरुप है वास दिगम्बर होतेहें यानें शारीरिक जे दशों 
इन्द्रियोंकी बृत्तिह सो पहिलें सूक्ष्मशारीरनें धारण कर राखी 
ही वेही सूक्ष्म शरीरके बच्ध थे, उनकों त्यागदिये और 
भेरुगिरिके शिखरपर मैंदानमें जाबेठे। मेरुगिरि क्या यह 
, जो स्थूल शरीररूप व्रह्माण्डहे ताका मेरु जो पीठकाएस्थि 
गुदासें लेके गरीवातक वाके ऊपर यानें प्राणायाम ध्यान 
के बलसे दशवां द्वार जो बह्मारंध हे ताके ऊपर जो मैदान 
है जामें जाबेठे। ओर तीनूं ऋतुनकी तापकों सहन करतेहें। 
. तीनऋतु जो तीनगुण रज,तसम,सत,अथवा तीन तत्व वायु- 
आभि, जल, वायु,रजोगुण रुपहे आम तमोगुण रूपहै, जल 
सतोगुणरूपहे,इनके बेगनको सहतेहं यानें आकाशवत्‌ होके 
, अपना वास्तवस्वरूप जो सत्यहे तामें धारणा,ध्याव,लमापि ' 
करिके स्थितहैं उनहींका नाम अरिहन्त है अरिहंतमें और 
सिद्सें कुछ भेद नहींहे । जेसें मनुष्य जाग्रतावस्थास -. 
सुषरत्तिकों पौप्त होताहे इतना भेदंदे। उत्थानदशार्म जायत्‌ 
स्वरूप आरिहन्तहें | समाधिदशा जो सुबुसति तामें सिद्ध 
हैं । सिझशिखर शून्य समाधामें रहते हैं । सोक्षशिलापै 
स्थिर हैं ओर जव ये ज्यादा समाधिमें स्थिर होजातेहें। जों 
अगम्प, अपार, सवका अन्त; अक्ह, अनाम् लय होतेंहें 
ने परमसिझहैं । अब इस पंचसकालमे नाममात्रके , 
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जैनीं बनरहेहें । ये उत्तम धर्म निदव्नत्तिका हालमें 
 बैदयलोगोनें म्रहण कियाहै । लो इनके तो अन्‍्तःकरण 

मलीनहें और बिनां अन्तःकरण झुद्धहुये सब नेम धर्म 

निष्फलहें । इनमें केई तो हलवाईपनां कर्तेहें। केई कपडे 
/ नका ब्योहार करतेंहें । केड लेंनदेंन आसामीनका कर्तेंहें। 
केई साहूकारी कोठी चलातेहें। ब्योहारी मनुष्योंका सलिन 
अन्तःकरण होताहे। हे प्यारा ! कदाचित्‌ शुद्ध नहीं होता। 
क्योंकि अपना मतरूब सिद्ध करनेंकों कपट छलके वचन 
बोलने पडतेहें । ये तो धनके गुलाम, भोगबासनांनमें 
लोलुपहें ओर ये जो भंगवानूकी मूर्तिकी सेवा कतें हैं 
' तो उनके मन्दिरसें काचके कामकी भीनांकारी, झाड, 
गिलास, गालीचे, बनांत, पारचेकी बिछायत करेंहें । गोंटे 
किनारीनकी भडक देखातेंहँँ। महाप्रपंच रजोगुणका स्थान 
करदेतेहें।जे दशनकरनेंकों जातेंहें ते काचके चित्राम झाड 
गिलासादिको देखतेंहें। डाकुरजीमें तो सनहीं नहीं छमता। 
है प्यारा ! उन मुनिलोगोंकी मूर्तिकेमी अपनी सायाका 
बिकार लगादिया यानें बेराग्यमें रागप्रवेश करविया। चाहिये... 
“तो ऐसाथा कि जामें मुनिराज प्रसन्न होगें सो काम करनां 
. इनको वाजिय था सो आरिहन्त महाराज तो ज्ञान, बैराग्य, 
' संयम,ध्यानसें राजी होतेहें और संसारके पदार्थो्सें उनकी 
अरुचिहे सो जासें उनकी अरुचिहे सोई ये करतेहें, अपने 

चि ११ 


(१ ५४)... सर्वोशिरोमणिसिद्धान्तसार। 


नेत्रोंका बियय भोगतेंहें ओर जासें वे राजी होतेहें सो नहीं 
कर्ते ओर दूसरे धर्मके सनष्योंकों पापी धर्महीन समझे 
निरादरतासें झाकते हैं। ये पंचसमकालके जैनी इतनाही 
जैनधर्म समझतेंहें कि छानके पानी पीलिया, रात्रिमें मोज- 
न नहीं किया ओर कुछ मन्दिरकी आराशीसें खरच कर- 
दिया सो जैनधर्मतो आति उत्तम निवृत्तिसागेहे । सो कोई 
बिरले उत्तम संस्कारीसें सचियाताहे ओर हे प्यारा ! बडा 
अवगुण तो या धर्मके धारण करनेंवालोमें ये है कि कोई 
सच्चामहात्मा योगसिझका खोज बूझ नहींकरतें । नें किसी 
साधु सन्‍्तौलें मिलतेहें। नें सेवा कर्तेंहें । जे या संसारमें 
अरिहन्तस्वरूपहें उनका खोज नहींकतें। ये तो जो नंगा 
नकली दिगंबर रहताहै ताकों पूजतेहें ओर वाहीकों साधु 
महात्मा समझतेहें ओर सबनकों पाखंडी मानतेंहें ओर जो 
मैंने पृषे अरिहन्तका वर्णन कियाहे उनकों ये नहीं खोजते जो 
ये खोजें तो वे इनहीं भेषेंमें मिलजातेहँ। इसही सबवसें 
इनके मतमें कोई आजतक योगसिद्ध महात्मा प्रगट नहीं 
हुवा और ये मत पुरानाहै। और जिस महात्मानें वेद 
अगट करिके वेंदोंका धर्म चलाया सो वेदोंमें प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति दो सार्ग वर्णन किये । और श्रावक मतका 
आचार्यने वेदधर्मोसि बहुत पीछे चारुवाक प्रगट होके 
धराकृत संस्क्ृतसें केवल निवत्तिमार्ग वर्णन कियाहै और 
भ्रवृत्तिमाग जो है ताका निषेध कियाहे परन्तु या मतके जे 
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धारण  करनवाले हुये. उन्होंनें आदिकाबे बाल्मीक और 
बेदव्यासके, पुरानोंका अथें भाव बदरू २ के बहुतसे पंथ 
अनालिये । स्वर्ग और इन्द्र बहुतसे बर्णन किये। चहुत बडा 
'अपंचशब्दका जाल रचदिया। जितने बाल्मीक वेदव्यास- 
के कथनमें अवतार राजादि बणन कियेहें उनकों जैनसतके 
कबियोनें जैनी बनाके वर्णन कियें ओर छोटे बडे कबियों 
में. जैनधर्मके बहुत शास्त्र रचलिये उन्होंमें आत्मज्ञानका 
'और निजस्वरूपकी प्रातिका कथन नहींहे। मतसतान्तरकी 
खैचातानीके कथन हैं। जे प्राचीन मंथहें उनमें तो योगांग 
सागेका कथनहै सो इनके मतंमें आजतक कोई योगसिद 
महापुरुष प्रगट , नहींहुवा जो ये सच्चे योगी महात्मानकों 
“खोजें ओरउनकी सेवाकरिके अपने स्वरूपकी प्रासिके 
“अर्थ उपदेश लेके योगका अभ्यास करें जब कल्याण होवे। - 
: वक्तका सच्चा अरिहल्त बिनामि्े आत्मज्ञान और निञ्ञ 
स्वरूपकी प्राप्ती नहींहोती ओर बिना आत्मज्ञात सब इनके." 
नेसे धर्म भाररूपहेँ । हां शुभकर्मंनका फल तो मिलजाबै- ' 
गा परन्तु सबंकाये सिद्ध जब होवेंगे तब सचे सहुरु अरिः - 
हन्तस्व॒रूप मिलेंगे ओर सब दयानसें मनुष्यकी दया करना 
सो प्रधांनहे ओर सहात्मापुरुषनकी सवा करना उसका तो 
क्याकहनाहै । उनके तो सर्बकांय सिद्ध होवेंगे। . 
प्रश्न ॥ है श्रमनाशक ! ब्याकरण बहुतसे हैं इनका . 
क्यों भेदहे १0. 
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उत्तर॥ हेप्यारा! ये महापुरुषोंकी शब्दरचनाहै,ये ब्र्मा- 
एड अनादिहे यामें पहिलें जानें कितने व्याकरण रचेग- 
येहे ओर राजानके राज्य नष्ट होनेंसें वेभी नष्ट होगयेहें । 
राज्यमें पचास साठ बषेतक उपद्रव रहनेंसें वतमानकी 
विद्या नष्ट होजातोीरें /से कक उपद्रवसे नें तो किसीकी 
स्थिति रहे, ने बिद्याका प्रचार रहे ओर उनके धारण 
करनेवालेभी नष्ट होजातेहें ओर पिछढी जो छोटी 
सनन्‍्तान बडी होतीहे वो बिनाबोध गंथोंका आदर नहीं देते 
तब वो बिद्या छोप होजातीहे। पीछे समयपाके राज्यका 
चन्दोषस्त ठीक होजाताहै। जब महापुरुष प्रगट होतेही रहते 
हैं वे नये ब्याकरण, कोश, काज्य रचके जगतके हेतु कर्म 
* उपासना परसे-्वरकी प्राप्तिका योगसार्ग बणेन करतेहे।जव्‌ 
बिद्याका ओजू नवीन प्रचार प्रगट होताहे। ऐसेंहीं वेदोंके 
व्याकरण कोशादिसें पहिलें ओरभी व्याकरण थे, परन्तु वे 
कुसमय पाके नष्ट होतेरहे प्रगटतामें वेदोंकाही रहगया, अब 
हालमें उनकाभी प्रचार बहुत कम होगया। वेदोंकि व्याकरण 
कोशादिककों कोई नहीं पढते कोई दो च्यार पढेहें तो क्या 
ज्यादा प्रचार नहींरह्या। क्योंकि वेदधर्मोके वहुतकालपीढें 
आदिकवि वाल्मीकमुनि प्रगट भये तब उनोंनें अपनी 
काब्य प्रगटकरी यानें नये संस्क्रत बचनरूपी रचनाके अथ 
- व्याकरण, कोश, काव्य, अलंकार, अनुप्रासं छन्‍्दनकी 
चाल बनाके उनमें जगत्के हेतु मरजादपूबक सब धर्म कर्म 
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अयटकिये। वे कुछ. वेद्धरमस कम नहींहें। सुनिनें वेदोंके 
तत्वभी अपने अंथोमें भरदिये और अपनी निज्र अनुभव 
बहुतसी, कही तब बाल्सीकके प्रंथोका प्रचार एथ्वीपर 
बहुत फैलगया, वेदोंमें अवतारनके कथनका तो जिकरभी 
नहीं. और देवता ऋषियोंके नाम कम कथन कियेंहें। वेदोंसे 
ज्यादा बात्मीकिनें अवतार और देवता ऋषियोंके नाम 
कथन कियेहें। ताउपरान्त बेदव्यासमानि प्रगटभयेः उन्होनें 
स्मृति शास्त्र पुराणादि बहुतसे ग्रंथ रचे और अपने चंथोमें 
चौबीस अवतार वहुतसे ऋषि मुनि ओर अनेक प्रकारके 
देवतानके नाम बाल्मीकरिमुनि्स बहुत ज्यादा कथनकिया 
ओर इनके वनायेहुये मंथोंका पृथ्वीमैं प्रचार बहुत फैलगया। 
वेदोंकी केवल सहिमाही रहगई। कोई २ पढतेंहें तो अपने 
धार्थके हेतु कुछ अंग मूलमात्रही पढते हें अर्थ कुछ नहीं 
जानते । पश्चात्‌ या आयोदेशमें यवर्नोका राज्य हुवा तब 
प्वरनोंके व्याकरण कोशादि किताबोंकी कदर ज्यादा हुईं । 
गो उनकों पढे तिन मलुष्योंका राजाके आदर ज्यादा हुवा, 
तर उपरान्त अब हालमें अंभेजलोगोंका यादेशमें राज्य हुवा 
बसे अंग्रेजी व्याकरण कोशादि किताबोंका आदर ज्यादा 
शैताहै और . अमेजी पढेहुये मनुष्योंकों बडे २ अधिकार 
मिलतेह।यवरनाके व्याकरणकी किताबोंकी कमकदर होगई 
ओर संस्कृत व्याकरणुका तो बहुतही कम आदर होगया: - 
और था पृथ्वीमं बहुतसी विछायतहैं, उन्होंमें महापुरुषोने 


(१५८) सर्वेशिरोभागिसिद्धान्तसार । 


भिन्न २ व्याकरणोंसे अनेक कम उपासनां ज्ञानोंका बरणन 

कियाहे। हे प्यारा! पृथ्वीपर अनेक व्याकरण प्रगट होहोके 

नष्ट होगये ओर अनेक अब हैं, और आगे महापुरुषोंके दारा 
प्रगट होतेहीरहेंगे ॥ 


अथ रवेताम्बरी और दडियानका 
व्याख्यान बर्णन। 

है प्यारा | क्रावकमतकी एकशाखा श्रेतास्वरीनाम करके 
प्रगटहे वे अरिहन्तकी मूतिकों फकत जेवर पहिरातेहें सोभी 
अनुचित करतेहें अरिहन्तकी प्रतिमांकों जेवरसें क्या प्रयोज 
नहें त्यागमें राग नहीं संभव,वे तो संसारसें उदास रहतेंहं। 
ये वा मू्तिकों वख्तराहित जेवर पाहिराके ओलवाल,पोलवाल, 
नाम करिके बेश्यलोग सेवा करतेहें। इनमेसेंहीं जती नाम 
धरके बेराग्यमतमैं रहतेहें, सो इन्होंका कुछ बेराग्य नहीं। 
बड़े जंत्र मंत्र, झूंठे प्रपंच करतेहें ओर त्यागी नाम धराके 
घनका संचय करंतेहें। सो इनका क्या कक येतो धनके 
दासहें और धनकी छालसा सब जैब की जडहे। 
बड़े छिपेहुये अनुचितकर्म करतेहें ओर जे बेराग्यकों धारण 
करके धन रखतेहें उनका कुछभी त्याग बेराग्य नहीं है 
ओर हे प्यारा ! श्रावकमतमेही एक दूडियामत चलाहै सो 
नाम तो दूडिया परन्तु कुछ सल्यताकों नहीं दूडते ऐसे 
»« अनुचित कम करतेहें जिनका कुछ प्रमाण नहीं। अल्पाधि 
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कारी मनुष्योंकी कहांनी कहके सेवकोंकों कथा सुनातेहें । 
भ्रावकंधमके शास्त्र पुराण्भी नहीं पढते। मन्दबुद्दि मनु- 
ध्योंके कहेहुये बेचन पढेतेहँ सुनातेहेँ और मुखके कपडा 
बांधके पुन्छी रखतेहैं, क्योंकि मुखकी हबासें जीव मरतेंहें 
तो बिचार करनां चाहिये नासिकाकी हवासें क्या नहीं मर- 
तिहोंगे और जो बोलनेंसें जीव मरतेंहें तो शरीरके हलने 
चलनें का क्या ठिकानां है। इनके मतका तात्पर्य देखतें 
तो भनुष्योंका जीनां है सोई,हल्माका कारणहै,क्योंकि जब- 
तक जीवैंगे तबतक बोलनां डोलनां तो क्या इनके सिवाय 
सबकाम करने होतेहें तो ऐसी भारी .हत्यासें कैसें उद्धार 
होसक्ताहे इंसवास्ते आत्मघात करिके मरनां अच्छाहै, सो 
एंतों-ऐसाही करतेंहें परन्तु बहुत काछ जीके बहुत भारी 
हत्या कुमाके कुछ थोडीसी जिन्दगी रहे जब अपनां मरण 
नजदीक समझके कोई २ अन्न, जल छोड देताहे तब सूक 
के केश पाके अहंकारके बलसें प्राण त्यागतेहँ ओर बहुतसे 
तरुणावस्थामें बैराग्यं लेके घरलें निकलजातेहँ ओर मलीन 
: जल प्रोषनका, हातनके मैलका, जिसमें बहुतसी चींदी 
मंक्खी मरजातीहें वाकों नितारके पीतेहैं,परन्तु रोटी अच्छी 
उम्दा खातेहें,उनके सेवक अपने खार्नेमेंसें या कोई पकर्वा- 
' अमैंसें- दे देतेंहें ओर शीतकालमें एक बख्नलें कोई मकान 
' झमके भींतरहो वामे घोल विछाके ढुके रहतेहें।परन्तु एका- 
- न्त स्थानमें नहीं रहते मामके भीतर ही रहतेंहें क्योंकि 


(१६० ) सर्वेशिसेमणिसिद्धान्तसार। 


धोवनका जल ग्राममेंही मिलताहे ओर ऊंमरभर जान नहीं 
करते क्योंकि ये मत कमजलभूमि मारवाडमेंसूं प्रगट हुवाहै, 
“कहतेह कि ज्यादा पानीं खरच नहीं करनां पाप लगताहै सो 
विचारकरो कि पानीके खरच करनेंमें क्या पापहे!परथ्वीमेंसेंही 
आताहे,पृथ्वीमहीं गिरताहै,तुम निर्मल होजाते हो,ये नफाहै 
ओर एक वस्र धारण करतेहँ फिर उसकों धोतेनहीं, ' 
शरीरके मेलकी बदबोसें वो बस्ध भरजाताहे और नाकका 
मैंछ और मुखके खकारकों जमीनमें नहोंडालते, ऐसा 
बिचार करिके कि, इसमें जीव पडजायँगे अथवा कोई जीव 
इसके चेपमें आके मरजायगा, ऐसा बिचार करिके 
मरतेहींहें यामें चूकगये ओर जब ये फरागत जातेंहँ तबम 
लकों रकडीसें बखेरदेतेहें परन्तु ये नहीं सोचते कि छकड़ीके 
छेड़नेंसें यामें जे जीवहेँं सो मरजायँंगे और ये जो तुमने पेट 
सैस मल बाहर पटकद़िया इसमें बहुतसे जीव पेदा होकर 
मरजायेंगे वा पापके भागी तुम होवोगे ओर जो ठुम अन्न, 
जल खाते पीते हो वासें पेटमें ओर शरीरमें बहुतसे जीच 
पैदा होके मरते हैं वो पाप तुमकों लगेगा, जो तुम अन्न, 
जल नहीं खाबों पीवो तो या पापसें वचजावोगे और जब॑ 
इनके शिरपर केश बढजातेंहे तव नोच २ के उपाड. गेरते 
हैं। हे प्यारा ! ये ऐसा विचार नहींकरते कि, हम या सनु- 
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श्यशरीरकों पाके कैसी कुचालमें रूंगमये, तमाम ऊसर 
' कष्ट पातेहें ओर हत्याही हल्याकरनां भासताहै, आलज्ञा- 
नका कुछ लाभ नहींहोता ओर या कष्टके भोगनेंसें ये 
तामसी होजातेहें। वहुत जल्दी इनकों क्रोध आताहे और 
सेवकोंकों येही उपदेश देतेहें कि, कहीं कुवा चावडी मत 
खुदावो, नें कही धर्मशाला बनावो, नें कहीं जलकी प्याऊ 
लगांवो, इन कमौंसें बहुतसे जीव मरतेहें और पुन्छीसें जमी- 
न झाडके, सुखकों बांधके, नोकार मंत्रका जप करो और 
. बिचारी ख्रीनकोभी येही उपदेश देतेहें, वेभी मुख बांधके 
नोकार्‌ मंत्र जपतीहे ओर कोई २ बैराग्य लेलेतीहैं, नोकार 
, सन्‍्त्रका ये तात्पयहे कि यामें अरिहन्तादि सिद्धोंकों प्रणाम 
है सो केवल बचनसें उनके नामकों प्रणाम करनेंसें अल्प 
छामंहे,, उनकों खोज करिके प्रत्यक्षमें पाके प्रणाम 
सेवा करनां योग्यहे जासें इस जाविका कल्याण होवे और 
ये बिचार नहीं करते कि और जीवनके सतानेंसें पाप छंग- 
- ताहे तो अपना जो जीवकों हम अनेक अज्ञानताके कर्मनसें 
' दुख देतेहें इसका कितना बडाभारी पाप होवैगा। स्थूल- 
: को दुःख्देनेंसे क्या. सूक्ष्मशरीर शुरू होताहै। हे प्यारा ! 
* स्थृलशरीर तो सूक्ष्मशरीरका घरहै। स्थूछ जो कर्म करताहै 
' सो तो सुक्ष्मकी प्रेरणासें करताहै, स्थूल बिचारेनें क्या अप- , 
- राध किया, जैसा सूक्ष्म कर्म करवाताहे ऐसा करताहै, सो 
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सृक्ष्मकों सव पापनसे बचाना चाहिये, यासें पांप ने होगे । 
स्थूल सें तो स्थूल चींटीआदि बहुतसे जीव नष्ट होतेंहें ऐसा ' 
सृष्टिका नियम नियत अनादिकालसें है और यह जीव तो 
चिरंजीवहे थे तो मरताहीनहीं। सृष्टिका प्रवाहही ऐसाहे कि 
सृष्टिसें सृष्टि उपजतीहै, पालन होतीहै और नष्ट होतीहै। 
यामे कॉनकों पाप छगा, उसकों लगताहै जो इच्छाकारिके 
किसीकों अहंभावस दुःख देते वे पापके भागी होतेहें और 
जे स्वतःसिद्ध जो स्थूलके व्योहारहें डोलनां, बेठनां, वो- 
लगा, खाना, पीना सो तो याके पालनेंके निमित्तहें उनकों 
अज्ञानताके हठसें यथायोग्य ने करे तो यह जो जीव या 
शरीरमें वास करताहे ताका सबसें बडाभारी पाप ंगताहै 
क्योंकि सबसे भारी हत्या मनुष्योके जीवकों 'दुःखदेनाहे। 
इसी हेतु्से ऐसे पापीकों राजाछोग यहांई सजा देतेहें। हे 
प्यारा! जीवकी दोसंज्ञाहे जडसंज्ञा ओर चेतन्यसंज्ञा, जड- 
संज्ञा जीवोंके दो भेद हैं एक तो बहुत ,किसमके अन्नादि 
बीज, दूसरी बीजही जलका संजोग पाके हरे होके बढतेंहें, 
फूलतेहें, कुमलातेहें ओर बीजोंमें चेतन्यजीवभी अ्गट हो 
तेहें ओर चेतन्यकी दो संज्ञाहे, चेतन्यसें जडसंज्ञाभी हो-, 
जातीहें, जैसे मेंडक, गिजाई, गिडोलाती आदि अनेकजीव 
चैतन्यसें जडसंज्ञा होजातेहें, पछे समय पाके ओजूं चैतन्य 
होतेहें ओर हे प्यारा ! पशू पक्षी आदि सब देहनमें मनुष्य- 
देह श्रेष्ठटे । याका जीवकों दुःखदेनां क्या अपना क्‍या 


प्रकाश ८ | (१६३) 
:बिरानों,सो सबसे आधिक पापहै ओर याकी रक्षाकरना सो 
“ सबदयानसें प्रधान दयोहें। अहंकार करिके अज्ञानताके 
-हठसें अजोग कम करके दुःखदैरना नहीं चाहिये। ये नरदेह 
सबसे श्रेष्ठहे जैसे स्थूलशरीरसेंसें कोई केश उपाडछे, अथवा 
अंगुली काटले, तथा हात,पँव, काटदे सो केश उपाडनेका 
. पाप कम है,वासे ज्यादा पाप अंगुली काटनेका है,यासे ज्यादा 
. हात पॉवनकाहै परन्तु सबसे ज्यादा पाप नेत्र फोडनेका है, 
सो जैसे शरीरमें नेत्र श्रेष्ठंगहे ऐसें सबशरीरोंमें मनुष्य 
शरीर श्रेष्ठ याका जीवकों अज्ञानताका कैसे हठ कारि 
के जे खाने पीन॑, बस लानादिका दुःख देतेहें वे ज्यादा पापी 
हैं।याकों दुःख मतवेवो,स्थूलकों ईुँ:ख़ देंनां ये बडी अज्ञानता 
है। याके भीतर जो सूक्ष्मशरीरहे ताकों पापनसें बचावो अ 
-थोत॒ स्थूल संबन्धी कर्मोकी लोलुपतासे बचाके आत्मज्ञानका 
: साधन करो; .ये जो सूक्ष्म मत, चुरिरुपी शरीरहे यासें 
स्थूलके युक्त कमे करवाके याने खाना, पीना, शाच, स्नान, 
पबिशत्रस्थान, स्वेच्छब््रादिसें प्रालन पोषण करनां और 
' सब कस यथोयोग्य- वरतनां । अयुक्त, जो ज्यादा विषय 
चाहताहै वा प्राप्लं बचावों और या शरीरकों आवश्यक 
कुंमताकरनांहीं योग्यहै, उनकों ने करे तो पापका भागी 
' होताहे। क्योंकि जीवोत्मा दुःख पाताहै ओर आवश्य कर्म ' 
तो इन दृडियोंकों भी करने पहतेहें, परन्तु ,उन कर्मों 


६१६४ ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार ।- 


को ये मलीनतासे करतेहँ, मठीन पानी पीतेहँ, जो इनका 
कथन पूर्ब कहआये वे सब कर्म मलीनतासें ओर झलेशतासें 
करतेहें सो इन कर्मोका येंही फलहै कि दुःख पातेहैं, केवल 
झूंठा अहंकार करिके आपेको अहिंसक मानतेहें,बड़े गरूरमें 
रहतेहें और मनुष्योंकों पापी समझतेहें, परन्तु ये निज 
जीवकों दुःख ैनेंवाले आत्मघाती बहुत बडे पापी हैं । 
हे प्यारा ! जो श्वेताम्बर अरिहन्तनें उपदेश कह्माहै वाका 
तालपयेकों भूलके स्थूल॒कों दुःख दैनेके कर्मोमें छगरहेहे सो 
ये श्वेताम्बरी नहीहें जो या शरीर नाशवॉनपर श्वेत बस्तर 
पहिरतेहें, ये बस्र तो चाहै. श्वेत पहिरो, चाहे पीतप- 
हिरो, ये तो शरीर ओर वस्र दोनूं नाशवान्‌ मलीनहें । 
आरिहन्त महाबीर तो मालिन बृत्तियोंकों हृतन करिके बिशद 
स्वच्छ शान्त जो श्वेताम्बर निर्बाणपद है ताकों धारण कर- 
तेहें, तासें दिगम्बरी और अेताम्वरी हैं । ऐसे जे अरिहन्त 
ओताम्बरी महाराजहें उन्होंने पेसा उपदेश आदिपुराणादि- 
कमें दियाहे कि ये जो शरीर स्थूछ नाशवान्‌ मरणस्थान- 
है याके नाशवान भोग कर्मनके संग जीव जाताहे सोई 
जीवका मरनां है ओर आत्मज्ञानकों जीव धारण करताहै 
येही जीवका जीवनांहे। सो हे प्यारा! या पुह्वलके संग अजुक्त 


 फमनमें जानां यही जीव मारनेंका पाप हो ताहे। क्योंकि 


! 


इसके संग छोलुपतासे अजुक्त कर्मनमें जाना यही निज 
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जीवका मांरनांहै, सो निज जीवकों वचावे यानें छोलुपता- 
सैं याके संगमें नें जावे ओर आत्मज्ञानका साधन करे यही 
निज जीवका वचानोंहे। सो हे प्यारा! अष्टांगयोगका साधन 
करे अथोत्‌ यंत्र ११ नियम २,आसन ३, प्राणायाम ४, प्रत्या 
हार ५ धारणा ६, ध्यान ७,-सम्राधि ८/पम नियम कहां 
ज्यादा विषयनके कमनमें ने उरझे, शरीरकी जरूरतके सा- 
फिक बरते, इतनां कि जामें शर्रीरकों छेश नें होंगे यही यम 
'नियम हैं और यम इनकाभी नामहे शोच ९; ब्रह्मचर्य २, 
अहिं सा ३, आजवता ४,अचोय॑ता ५ ये पांचहें और नियम 
येहें सत्य१,घेये २, जप३, तप ४, सन्तोष ५ ये पांचहें। इनकों 
घारणंकर षट अंगनका अभ्यास करिके जीवात्माकों परमा 
त्मामें लयकरे सो ये तीन शरीरहें। स्थृूछ१,स॒क्ष्म २, कारण 
३, सो आसन प्रत्याहारके साधनसें स्थलकी दृत्तिनकों तो 
सूक्ष्ममें लय करे और सूक्ष्मकों प्राणायाम धारणा ध्यान केव- 
लसें कारणमें लय करे, जैसे जाम्रत्‌ १.सस्‍वन्प २,सुषुत्ति ३,तीन 
अवस्था हैं। जा्नत तो स्थूलसम्बन्धी, स्वप्न सूक्ष्म सम्बन्धी 

सुषुत्ति कारण संबन्धी है, सो तीनों अवस्था तुरीयास्वरूप 
जो. आरैहन्तकी समाधिहे तामें लय होजातीहें अथोत्‌ जाप्र- 

तमें प्राणायांम धारणा ध्यानसें सुषुति होनां सोई तुरीया 
ससा्हे। वहां अनहद बाजे वजतेंहें ओर अनन्त सिद्धी, 
अनन्त दशेन,अनन्त विकास, मोक्षसिलास्वरूप,सुमेर जो 


( १६६ ) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


पीठका अस्थिहे ताके ऊपर दशवां द्वारके भीतर अरिहन्त- 
का स्थान है, वहासें परे निर्चीज समाधि सिद्धनका स्थान 
जाकों स्थानभी नहीं कह्माजाय ऐसा अकह, अपार, 
अवाच्य, अरूप, अनाम है ॥ 


इति भ्रीसवेशिरोमणिसिद्धान्तसारतत्त्तानिरूपणयोगशाल्रे अना- 
ममंगठसंबादे आसुरीदेवीभकृतिभरावकपमंदिगम्बरीसेतास्व- 
- -रीव्यार्यानवर्णनों नामाष्टमप्रकाशः ॥ ८ ॥ 


अनाम उवाच । 


हे प्यारा! ये च्यार सस्प्रदायवाले आचार्योनिंसी दो अ- 
पिकारकी सीढीनका ज्यादा उपदेश दियाहे ओर लोहेकी 
छापनकों अप्िमें छाल करिके बहुतसे मनुष्यनके स्थूल 
शरीरकों व्था दागतेहें वे महीनान क्लेशका नरक भोगतेहें 
और एक विष्णुकी उपासनामें च्यार भेद करदिये -और ये 
च्यारुंही परमेश्वर्से अपना दासभाव रखतेहैं। परन्तु 
वासतो घरमेंसें निंकालभी दियाजाताहे पुत्र नहीं नि- 
कालाजाता। सो तुम तो ऐसाभाव रबखो कि हम परसे- 
खरके पुत्रहें, क्योंकि वो सबका पिताहे, प्रेम बधानेकरे 
वास्ते परस्पर छकका एक सेवक वनों ओर जब सम्प्रदाई 
आचार्योंका उपदेस मूर्तिपूजाका जगतूमें बहुत बढगया 
तब योगमार्गंका उपदेश नहींरहा। जब परमेश्वरके सगुण 
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अवतारोंनें अवधूतसंज्ञामें प्रगट होके योगमार्गका उपदेश 
भआाषाबाणीसें प्रगटकिया. कवीर,नानक, दादू, रजब, सन्‍्द- 
रदास, गरीवदास, चरणदास, लछालदास, रेदास, सत्यना: 
सी,परनामी आदि इन्होंने अपने वचनविलासमें प्रथम 
अधिकारकी सीढींकों न्यून दिखाके योगमागकी महिमा 
करी और उन्होंने नहीचाहा कि, हमारा कोई जगतमें 
पंथ चले, वल्कि भेषकेसी वचनसे ताडना दौहै, क्योंकि 
ये तो कारक अवतार नहींथे अवधूतये, निरइच्छा निवोण- 
थे, परन्तु इनके पश्चात्‌ और छोग इनके नासके उपर भेष- 
.भारी होगये और आपसमें कहनेंठगे कि,हम फलानेंपंथीहें। 
-सो ऐसेंही सबका भेष चलगया और रहस्थीलोग इनकी 
सेवा करनेंलगे उन महापुरुषोंने पंथ नहीं चलाये,नें किसीकों 
बाह्नव्योहार कारिके चेाकिया; ये तो उनके नामपे आपही 
पंथ खड़े हो गये वे महात्मा पुरुष तो अचाह ब्रह्मानन्दसें 
मगथे, अपने वचनोमें योगमार्यका उपदेश की सेंन देतेथे, 
सो जोग तो किसी विरलेनें धारण किया सो संसारमें गुप्ता 
सें रहे ओर मेंषोंके छतकर होगये सो छुब्याणीवाले गरीब- 
दास अपणी वार्णामें कहतेहें। 
दोंहा-गरीबमेषोके रूसकरफिरें, वाणीचोरकणोर ॥ 
सतगुरुधामनप्रसही/चोरासीकैशेर ॥ १॥ _ 


(१६८) सवोशिरोमणिप्तिद्वान्ससार । 


अथ दयानन्द्सरसर्ताका व्याख्यान वर्णन. 
मंगल उवाच । 

हे स्वामी! हालमें एक आयंसमाजमत और प्रगट हुवाहे 
उनका एक दयानन्दसरस्वती नाम करिके आचार्य हुवाहे, 
उसनें सबकी निनन्‍दा करीहै, किसीकों सच्चा नहीं बताया 
सव धर्म, मजहब,मत, पंथ,मार्ग झूठे बताये कि, ये सच पो- 
* पहेँ ओर में सच्चाहूं, सो इस मतमेंभी वहुतसे वर्णाश्रमी 
होगयेहें। वे सवधर्मनकों पोप समेझतेंहे, सो इनका उ्या- 
ख्यान कृपाकारिके वर्णन करो। 

अनाम उवाच। 

हे प्यारा! ये दयानन्दसरस्वती नाम करिके जो था सो 
वाह्मविद्याका पढाहुवा था यानें संस्कृत वियामें प्राचीन जो ' 
वेद शास्त्र हैं उनके पढनेमें ज्यादा श्रम किया ओर पढ़के 
मनन किया। उस विद्याका थाकों अभिमान होगया सो 
तरुण अवस्थामें पाहिलें गृहस्थ धर्मतों साधा नहीं और , 
विनां गृहस्थके वानग्रस्थ नहींहोता और चानप्रस्थ विनां 
संन्यास नहींहोता, ये तो आधिकार प्रतिअधिकार दरीरकी 
अवस्थाके साथ हैं।ये पहिलेहीं संन्यासी होगया, जैसे 
विनासमय वृक्ष नहीं फलता, चाहे जितना जल सीचें 
शेसेहीं शान्त संन्यासभी समय पाके प्राप्त होताहे । वाजे 
बाजे मनुष्य अज्ञानतासें कहतेहें कि ये पिछले जन्ममें 
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शहस्थाश्रम वानप्रस्थ करिपाये। इस जन्ममें संन्यास किया 
है सो ये कहनां उनका अयोग्यहै ये धर्मतो शरीरकी अव- 
स्थाके साथ बंधिगयेहें, सो तरुण अवस्थामें तो ग्रहस्थाभ्रम 
करनां योग्यहै। हां पिछले पापकारिके या अयुक्त क्रियमा. 
णके कर्मनसें विवाह नें होसके तो वे पुरुष भ्रष्टाअमी कह 
छांतेह। देखो योगवासिष्ठमें प्रथम प्रकरणमें चोदहसगेके- 
अन्तमें लिखाहे कि, जैसें आकाशमें वनहोनां असंभवहे, 
एंसेंही योवनअवस्थामें वैराग्य विचार शान्ती सन्तोष हो- 
नां आश्चर्यहे। इति। और जे तमाम ऊमर बह्मचर्यमेंही 
रहतेहँ वे नेष्टिक तह्मचारीकहलातेहें ओर बरह्मच्यसें संन्या- 
स्‌ नहीं होसक्ते, क्योंकि संन्‍्यासनाम त्यागकाहे विना- 
अहणकिये क्या त्यागे ओर ये दयानन्द शाख्रनमें कुछ वे! 
दविचारमें ओर पढेहुये मनुष्यनमें ज्यादा वाचाल था, 
क्योंके याका मनन अच्छा था इसी सबबसें ओर जो पेंडित 
जिनका मनन कम था वे यासें चर्चा करनेमें दब जातेथे। 
“जब तो रजोगुणी लोगोनें इसका बडा आदर किया। 
-तंब तो याकों वाह्मविद्याका बडा अहंकार होगया । जहां 
तहां राजस्थानोंमें विचरनेंठंगा ओर चचो करनें छूगा। 
सो बहुतसे पढेहुये मनुष्य थासें दवगये, क्योंकि याका सनन 
अच्छाथा सो हे प्यारा ! स्वरूपकी प्राप्तीमें चार अधिकार 
पहिलें कहेगये हैं श्रवण ९ मनन २ निविध्यास ३ साक्षा. 
त्कोर ४ सो या दयानन्दके दो अधिकार तो अच्छे होगये 
श्र 


( १७०.) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


श्रवण १ और मन २आगे दो अधिकारपे याकी गस्य नहीं 
हुई।े पूरे सच्चेगुरू योगसिद्ध मिलें जब प्राप्त होतेहेँ सो या 
दवानन्दनें बाह्याविद्याका घसण्डसें उनका खोजनहीं किया 
इस हेतुर्से ये अल्पआधिकारी बडेअधिकारसें अजांन रहग. 
या। सो हे प्यारा ! सो निदिध्यास ओर साक्षात्कार ये 
वो अधिकार योगसिद्ध सच्चागुरुकी सेवासें प्राप्त होतेहें। 


अथ शारीरिक, आत्मिकअंयनका 
ह निर्णयवर्णन। - 

हे प्यारा! वेदशासत्रपुराण आदि जो ऋषि मुनियो्निकहे 
हैं उनके दोअथ होतेहे शारीरिक ओर आत्मिक सो शारीरिक 
अथतो पढेहुये पपिडतभादि लगादेंतेहैं, परंतु आत्मिक अर्थ 
तो योगसिद्ध महापुरुषोंकोही माहछुम होताहे;सो भागवत में 
वेदब्यास सुत्निनें दशामस्कंधमें बडी गूढतासें वर्णन कियाहे 
- अधात्‌ शान्तरसकें श्ृंगाररसमें वर्णन किया सो ये गृढता 
थोगीकी योगीही जानतांहै,इन बिचारे देहाध्यासी शारीरि- .- 
कोंको केसे मालूम होवे ! देखो श्रीकृष्णनें जिससमय रास 
कियाथा वा समयकी दशवर्षकी अवस्था वर्णन करीहे ओर 
राधारानीकी सातवर्षकी कहींहे तो विचार करो उस उमर- 
में शारीरिक विपय कहां उदय होतेंहें ओर ये पण्डित 
झालीलाकी शारीरिक मानके अथ करतेहें। जो यो कहो कि 
पीछे वे तरुण होजातेहें सो बात कहनां अनुचितहै, छल 


कर 
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करनां तो असुरंनका कामहे ओर विचार करिके देखो तो 
घट २ में ईश्वरकी शक्तीही सव मोगविलास करतीहै। जो 
यों कहो कि श्रीकृष्ण छल, चोर, जार कर्म करनेवाले अव- 
तार थे सोभी कहनां अयोग्यहै । ईश्वर होके खोटा कर्म 
करे तो ओर कोन अच्छा करेगा । जो थों कहो कि “स- 
मर्थकों नहिं दोष गुसोंई। रवि शशि जल पावककी नां- 
है।” सोभी कहना नहीं सम्भवै। रवि, शशि, जरू, पावक, 
परमेश्वरकी रचना हैं उनकों क्या सामथ्येहे ये तो आपही 
कलंकितहें। पुरांणनमेंही लिखाहै कि चंद्रमांमें गोतममु- 
निके शापसें कालापन है और राहु केतु करांतिहीन करतेहे। 
जलूमें काई दुर्गंधताका शाप लगाहे। अश्निमें धूंवां उठने- 
का शापहै और समर्थ होके नीचकर्मे करे तो क्या अस- 
सर्थ श्रेष्ठ करेंगे। और गीतामे कृष्णचंद्रनें कह्माहे कि जो 
सें विधिवत्‌ कम नहीं करूं तो क्या में प्रजाकों भ्रष्ट करने 
आयाहूं ओर जो बढ़े कम करतेहें सोई छोटे करतेहें। हे 
अजुन ! सोको कमेकरिंके कहा लेंनोंहे दोभी प्रजानिमित्त 
कत्ताहू। जो घड़े आचणे करतेहें सोई छोटे करतेहें । सो 
कृष्ण तो महायोगेश्वर परजह्मस्वरुप हैं। राधानाम प्रेमा- 


_भाकिकाहै, गोपीनाम शुद्ध श्रुतिनका है, कामदेवका नास 


कैसहै, हंदावत नाम मस्तकका है, सो आत्मिक अर्थनकों 
आत्मिकही जानतेंहें। ये बाह्य पण्डित कुष्णमं शारीरिक 


. भाव करिके अथ करतेहे सो येभी व्यभिचारी होगये और 


(१७२) सवोशिरोमणिप्िद्धान्तसार । 


श्रोता विशेष होगये ओर स्त्री सुण २के डूबहीगई यह अथे : 
समझके संसारमें बडा अनुचित कर्म बढगया। फागुणके 
महीनेमें सब इजके रहनेवाले जमींदारमी आपसमें अनु- 
चित वचन बोलतेहें ओर कामक्रीडामें डूबजातेहें और 
दशमस्कन्धका पण्डित शारीरिक अर्थ कर २ के कामदेवके 
ध्यानमैं रत होजातेहें ओर ज्री पुरुष इश्वरकों कामी समझ 
के कामरूप होजातेंहें ओर इन अथंनकों सुण २ के बडे 
प्रसन्न होतेहेँ, क्योंकि इनके मतलबका कथनहे सो हे 
प्यारा! वेदव्यास मुनिनें तो यह विचार कारिके दान्त रसकों 
खुंगारर्समें कह्माथा कि कामदेवके ध्यानमें ख्री पुरुषनको 
ज्यादा संयमनहीं करना पडताहै। कामकीड़ामें तो सहज- 
अही रत होजातेहं ऐसा विचार करिके इश्वरकों महार- 
सिक बणाके शान्तरसकों श्रृंगाररसमें वर्णन कियाथा 
कथा को सुणके संसारी मनुष्य ईंश्वरके प्रेममें मन्न होजावें- 
गे सो इनका कल्याण तो थोडेनका हुवा जो ईखरके प्रेसमें 
मन्न होगेये और बिगड़ बहुतगये सो कहतेहें कि “गडवा- . 
घडतें होगई भर। कहा कह राजासों फेर”॥ सो हे प्यारा! 
जासो तो रामचंद्रकी कथानमें मरजाद हैं वाकों सणके 
लोग मरजादमें रहतेहें, जैसे बहते पांणीके पाल बांधदीनी 
ऐसी कथाहें। एक खत्री रखनी बड़े छोंटेका अधिकार मरजा- 
दपूर्वक कथन कियाहै कथा तो दशमकी आतिगढ आति- 
उत्तम आनन्द विछास आंत्मारामका वर्णन कियाहे परन्तु 


भकाश ८ * (१७३) 


शान्तरसकों श्ृंगाररसमें कहदिया सो वालमय ईश्वरकी 
-बेसीही मरजी हुई लीलाकारकें करों । 
सो हे प्यारा! अवतारोंनें स्थूल देहमें स॒क्ष्म देहलें सब लीला 
करीहें इन भदनको योगीराज जानतेंहें जगत्‌ उनकों स्थल 
समझके भक्ति करतेंहे, सो ऐसा करना मुनासिबहे, ऐसी 
भक्ती करतें २ असल-तत्तकों सी पाजायेंगे जे बाहरकीभी 
भक्ति नहीं करतेहें वे पशूहैं बडी भक्तिके छायक नहीं 
छोटी करते नहीं वे दोनूसें हीन हैं। सो ऐसी जो महाग्रढ 
कविता योगिराजनकी है सो या दयानन्दके समझमें नहीं 
आईं। क्योंकि ऐसी गूढता आश्मिकलोग जानसक्तेहे 
दयानन्द शारीरिक था और इसने वदमें ओर पुराणनमें 
प्रथक्ता समझके कह्या कि ये पुराण सब झंठहैं.क्योंकि याकी 
पुराणनके गम्भीर आशयनतक गरम्य नहीं पहुंची, इसकी 
अ्रवण मननतकही गम्य थी निदविष्यास ओर साक्षात्कार 
रहगया सो पढनेवाल्ों की सब पंडिताई मननतक है 
जाका भनन विशेषहे वोही सब पण्डितोंमें शिरोमणि कह _ 
छातांहै और निदिध्यास साक्षात्कार तो सच्चे गुरु नरहारे 
सगुणस्वरूप महायोगी मिलेंगे वे कृपा करेंगे जब जानेंगे 
उनकी कपासे निदिध्यास ओर साक्षात्कार होजावैगा तब 
आशिक अर्थनका तात्पर्य प्रगट होंवेगा इस हेतुर्से दया- 
नन्देकों गृढ़ अर्थनका तात्पय नहीं माछूम हुवा ओर इसका 
पण्डितोसे और सब धर्म मजहबीयोंसें विरोध होगया 


(१७४ ) सर्वेशिरोमाणिसिद्धान्तसार । 


क्योंकि इसने सबको झूठे बताये जब दयानन्दने 
वेदनको मुख्य रखकर उनके अर्थ अपनी बुद्धिके 
अनुसार करिके सत्यार्थप्रकाश नाम भ्ंथ वनाया और वामें 
बहुतसी आज्ञा मतचलानेकी वर्णन करी ओर -कह्चया कि 
मेत्र बोल २ के अभिमें नित्य हवन कियाकरों ये वेदका 
मुख्य धर्महे। याके करनेसें अम्ि ओर देवता तृप्त होतेहें .' 
ओर आकाशका पवन शुद्ध होताहे। हे प्यारा! विचार करो 
कि इनके तुच्छ हवनसें आधे और देवता केसे तृप्त , होवेंगे 
और ऐसा कहना कि हवनसें आकाशका पवन शुरू होताहे 
ये पोष उपदेशहै, ये तो ब्र्माण्डकी सुगंध दुर्गधरें सदा 
मिश्रित रहताहे और देखो संपूर्ण पृथ्वीमें चूल्हे भद्दीन 
करिके छाखों मणि चिकनाईं रोजीना अभ्रिमें हवन होतीहै 
वा्सेंभी अप्नि तृप्ति नहीं होता ओर मंत्रनके पढणेंसें देवता 
ह॒वी लेनेंकों आतेहँ इस वातकी क्या अल्क्षताहे । फकत 
तुम्हारे मनका संकल्पहे कुछ सबूत नहीं ओर तुम अपना 
घृत थोडा या घना वृथा अशिमें क्‍यों जलातेहो ? जाते तो 
वा घतसें भोजन बनाके श्रेष्ठ पुरुषोंकों जिमादियाकरो, 
उनके शरीरके देवता तृप्त होके तुमकों आशीर्वाद देवैगे 
और उपदेश देंगे जब तुम्हारा कल्याण होवेगा। हे प्यारा ! 
बेदोमें बहुतसे रोचक वचनों करेके पोपकर्म कहेहेँ यानें 
मिथ्या कहहें सो दयानन्दकों मालूम नहीं हुये । 


प्रकाश ८. (१७५ ) 


प्रश्न-हें परमप्रकाशी क्या वेदोमेंसी मिथ्या कथन है ?। 
उत्तेरे-हे प्यारा हे श्रस्वरूप महापुरुषोंका कथन कोईभी 
मिथ्या नहीं परन्तु परमेश्वरकी दो शाक्तिहें सत्य, असत्य; 
ऐसा लिखाहै। “सदसच्चाहमजुन” सो क्या वेद,क्या पुराण, 
क्या शासत्र, किताबें, भंथ, मनुष्योंके उपदेशके निमित्त सब 
सांच झूठके संबन्धसेंही रचेगयेहें ओर आगेको जे रखेंगे 
वैसी इनही के संबन्धसेंही रचेंगे वे सब रोचक, भयानक, 
यथार्थ, तीन शब्दों करिके हैं सो तीनों शब्दोंमें यथार्थ जो 
सत्यहै तामें स्थिर करनेंके अथे रोचक भयानक शब्द 
: कहेजातेहें ओर सब सृष्टिसी सत्य असत्य करिके प्रगटहहें, 
देखो देहादिक असल्यहें परन्तु जवतक बनरहेहें तबतक 
सलसे प्रतीत होतेंहे, सदेव स्वशरीर चराचरोंमेंसें नाश 
होतेहँ ये असत्यता है प्रगट होतेहें ये सत्यताहे और कह 
तेहें कि वेदोंके सब पंथेमें प्रमाण दियेजातेहें, वेदोंम 
किसीका प्रमाण नहींहे । हे प्यारा! ऐसीही तो रैतकिताब 
मा पैगम्बरकी कहीहुईहे वार्मेंसी किसीका प्रमाण नहीं 
. दियाहे, वाहीका प्रमाण सब किताब जबूर,अंजील,कुरानमें 
दियेहें और चारवाक आचार्यके कहेहुये शास्रोमेंभी किसी 
का प्रमाण नहींहे । 
प्रश्न-हे महाप्रमो! वेद पुराणोंमें कह्माहे और दयानरदनें 
सत्त्याथप्रकाश मंथमें कह्माहे कि वेद और सृष्टि ईश्वरनें 
. रचेह बेद सृष्टिका कर्ता ईश्वरहे । 


(१७६) स्वंशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


. दक्तर-हे प्यारा! वो जो कुछहै सो अवाच्य आश्रयहै वो 
मैंतो रचेहे नें बिगाड़ेहे यह चराचर सृष्टि अनादिकाल्‍से 
स्वतःसिद् प्रगट होतीहे ओर याहाँमेंसेंविनाश होतारहताहै 
भ्रवाह करिके सदा नित्यहे ओर जैसा कुछ याका स्वतः 
सिद्ध समय (काल) नियम उत्पात्ति नाशका है वेसाही बना- 
रहताहै बदलता नहीं और जे बदलनेवालेह वे बदलतेभी 
हैं। जैसें जीवात्माकों कर्मोके फल नरक स्वग सुख दुःख हैं 
और कोक परलोकॉमं आनेजानेका कथन महापुरुषोनें 
अपने वेदरूपी मंथोमें वर्णन कियेहें वे सब छोटे बड़े तह्मा- 
णडमें स्वतःसिद्ध मरजादके अनुसार होतेहें । ये सप कुछ 
इृष्टिगोचर अगोचरहेँ' इसका परमेश्वर' कत्ती, हतो; 
भोक्ता नहीं, उसके प्रभावसें संबकुछ संवतःसिद्ध होरह्यहे 
जैसे देहमें चेतन्‍्यको कुछ करना नहीं पड़ताहे सघ्धातु 
स्वतःबनतेहें ओर जीना, मरना, स्वतःसिद्ध है ॥ उस 
चेतन्यके सकाशसे देहका संग पाके वेहाध्यासी अहंकारहै 
सो अज्ञानदशास देहके कर्मोंका कत्ता भोक्ता बनरक्षाहै और 
'याके संग दुःख सुख पाताहै सो कवो भोक्ताका अभिमान 
देहाष्यासी अहंकारको है और अहंकार स्वतःसिद्ध अपनी 
सामथ्यंके अनुसार पृथ्वीकी वस्तूनसें ओर तत्ततनके 
संयोगसें अचम्सेकी नई २ रचना प्रगट करताहै सो करता 
कहों तो याको कहो, परन्तु जाके प्रभावसें चेतन्यहैं वो 
कर्ता भोक्ता नहीं वाके प्रभावसैं सबकुछ स्वतःसिद्ध होर , 


प्रकाश (१७७ ) 
शाहे और जे वेद ओर चराचर सृष्टिको ईश्वरकी 
रचीहुई बतातेहें उनसे पूछो कि जब ये रचेगये तब क्या 
तुम उसवक्त मोज़ूद थे इसकी क्या सबूतहे ? थे तुम्हारा 
कहना मिथ्याहे ओर सत्यारथप्रकाश ग्ंथमें शंका करीहे कि 
इंश्वरके क्या मुखहै जासें वेद रचे उसका दयानन्दनें 
समाधान कियाहे कि क्या ईश्वर बिना मुखनही रचसक्ताहै 
याने रचसक्ताहे, तो विचारों कि जो ईश्वर विना देह वेद 
ओर चराचर सृष्टि रचताहै तो वाके वेदोको सब प्थ्वीके 
'मनुष्योंको महण करना योग्यथा फकत भरतखंडमेंही 
थोडेसे सनुष्योनें कैसे महण किया क्या ई्वरमें ऐसी साम- 
थ्य नहींहें कि जो वाकी कहीहुईं विद्याको महण नहीं। करे 
क्या उसके रचेहुये मनुष्य वासे प्रचछ होगये अगर इ-श्वरके 
कहेहुए बेद होते तो सब एथ्वीमें इनका प्रचार होता ओर 
सब पढते और आज्ञा मानते ओर वेदोंकी कोई . निन्‍दा 
न करनेपाता और उसमें निन्‍्दा करनेके लायक कथनभी 
“नहीं होता, सा बुर अवतार ओर चार्वाक आचायेने 
चेदोंकी निन्‍दा करीहै और ईखर अपनी ईशखरता प्रगट 
करनेके अर्थ ऐसा करता कि वेद सब पथ्वीके मनुष्योंके 
“हृदयमें स्वतःही प्रकाश होजाते किसी मनुष्य ने पढते 
अथवा वर्षदिनमैं एकदफ़े तो देवतानकी भारफत ये हुक्म 
पहुँचाया जाता कि सब एथ्वीके मनुष्य अपने २ स्थानोमें 


( १७८ ) स्वोशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


बैठजावो ईश्वर तुम्हें वेद सुनावैगा और ईश्वर आकाश 
वाणीसें सबको वेदोंका अर्थ समझाता और वो वाणी ऐसी 
गंभीर होती कि सब प्रथ्वीके अन्त सिवानेंलों 
तब ईश्वर जो वेदोंका कर्ताहे ताकी ई-धरता हि. 3 
प्रगट होती। अब हम केसें निश्चय करे कि ईश्वर सबका 
कत्तहि क्योंकि कोई रीतका कत्तांपना प्रत्यक्षमें नहीं दीखता, 
जो तुम कहो कि अब कलियुगहै जासें ऐसा प्योहार ईश्वर 
नहीं वरतता तो तुम अब कलियुगमें वेद पुराण प्रंथोंका 
क्या जिकर क़रतेहो अपने अन्याय कपट कलियुगका फल 
भोगो ओर जो ईश्वर चराचर सृष्टिका कतोहे और सब 
सृष्टिमं मनुष्यदेह सबसें अधिक भ्रेष्ट रचीहै तो मालूम हुवा 
कि कर्ता ईखरमें दुष्टताभीहे कि मंनुष्यदेह उत्तमकों दुःख 
देनेके वास्ते दुष्ट देहभी रचीहे | जैलें साप वीछू कछले 
मक्खी मच्छर खटमल ज्यूं चीचडी आदि बहुतसे विष, 
धारी जीव रचे। ये है श्वरनें बेर किया अगर अच्छे पुरुषोंकों 
उनका विष वाधा नहींकरता जो वेद धर्मोको नहीं महण क- 
रतेहें उनकी वाधांकरता तोभी न्यायकर्तापना समझाजाता 
या कोई आकाशमसें आके आज्ञा उसकी तरफसे करता 
बुरेनकों सजा देता वेदर्भकों घारणकरनेवाले श्रे्ठननोंकों 
सुख ऐेखर्य राज्यलक्ष्मी मिछती तो कत्तापना. ईश्वरका 
. साठुम होता सो किसी बातकी कर्तापनेंकी प्रत्यक्षता नहीं 


प्रकाश < , ५ (१७५) 


फकत तुमही जबानसे ओर पोथियोंसें कत्तोपना.जारी कर 
तेहो प्रत्यक्षतामें कुछ नहीं दीखता सो ये कहना तुम्हारा 
कि ईथर वेद ओर सृष्टिका कत्ताहे सो सिध्याहै। जो हम. 
ईश्वरकों कृ्तामानें-वो भोक्ताभी सानाजायगा और जो 
भोक्ताहुवा तो विकारवान हुवा और सृष्टि दुःखदाईभी, 


, *रचैहि यासें दुष्टताभी उससें पाईगई, हे प्यारा ! परमेश्वर 


कर्ता नहीं अनादिकालसें स्वतः सिद्ध वाके प्रभाव मरजा: 
दके अनुसार सबकुछ होरह्याहे और हे प्यारा! वडा ब्ह्मा- - 
एडसें नें कोई सतयुगहे नें द्वापर जता कलियुगहे । ये कथन 
मलुष्यदेहरूप छोटा अह्माण्डका है मनुष्योंके गुण बृत्तियों 


. के नाम च्यारयुगहें जो बडा' अक्माण्डमें कलियुग होता 


तो देखो अब वर्तमानकालमें महापुरुष हरिभक्त प्रगट 


. नहीं होते सो बहुतसे प्रगट हुयेहें। कबीर, नानक, दादू। 


का 


छुब्यानीवाले, गरीबदास, लारदास, चरणदास 
आंबि बहुतसे हुयेहें। और अर्थ गुप्त प्गठताे 
मौजूद हैं ओर होतेही चले जायेंगे, श्रेष्ठ जनोंके कपटरूपी 
कलियुग नहींहे वे अपनी शुद्ध सतोगुणके साथ सतयुगमें 
रहतेहें। हे श्रमनाशक ! वेद्‌ पुराण शास्रोंमं ऐसा कह्माहै 
कि; ईश्वर सबको रचताहै। सो येभी तो आपनेही कहेहैं 
और अब आप परसेश्वरकों अकरता बतातेहे थाका व्या- 


.. र्यान अच्छीतरहले कृपाकरिक कहो ॥ 


(१८०) ौ. सर्वशिरोमर्णिसिद्धान्ससार । 


उत्तर-हे प्यारा! वेदपुराण शास्तरोमें जो कह्माहे वो छो 
बह्माण्डका कथनहे तुमनें वाको बढेका समझरवखाहै। जब 
ये मनुष्यशरीर उत्पन्न होताहे तब जीवात्माके प्रभावसे 
स्थूलशरीरके भीतर सूक्ष्मशरीर गुण इन्द्रियोंका संग - 

पाताहै तब प्रपंचरूपी जगत्‌ उत्पन्नहोताहै था मनुष्यवेहके 
भीतर वृत्तियांरुप सब सृष्टि उपजर्तीहे वाको योगी द 
बलसें सब गुण इन्द्रियाँका संयम करिके अपनी जीवात्माको 
परमात्मामें लय करंताहै तब भीतरकां सब जगत्‌ नाश 
होजाताहै। योगी परम सूष॒सिमें रय॑ होजातांहै जब बाकी 
प्रपेच व्योहाररूपी सृष्टि लय होजातीहै परन्तु जीवात्माकी 
सुषुछ्तिमं तो इवास चलतारहताहै और योगीरूपी जो परम 
सुषुसि समाधिहे वामें श्वास नहीं चलता ऐसे है श्वरस्वरूप 
योगी छोटे अह्ाण्हकी सृष्टिका नाश करनेवाला है । 
पश्चात्‌ स्वतः उत्थानदशाकों महायोगी प्राप्त होतोहे तब 
वासे सब सृष्टि छोटा अह्माण्डमें उत्पन्न होतीहे इसहेतुर्से 
ईैश्रस्वरूप योगी सृष्टिकी उत्पत्ती कप 5 ह 
उस कथनको बडा ब्रह्माण्डका समझतेहो। हे प्यारा 
था चंश ब्रह्माण्डका हार कौन कहसकताहे? क्योंकि 
मलुष्यकी साम्थ्य नहीं कि याको देखसके। योगी योग: 
चलसे वेहीरूपी छोटा बह्माण्डमें लोक परछोक अर सब 
देहके अध ऊद्धिके स्थानोंकी देखकर कथन करताहेसो छोटा हि 


प्रकाश ८. (१८१) 


ब्रह्माण्डका है या बडांब्रह्माण्डकी स्वतः सिर रचनाकों 
कोईमी नहीं देखसकता। चाहे अवताररूप योगीहो चाहै 
अयोगीहो परल्तु ये निश्चय करके जानो जो रचना छोटा 
ब्रद्माण्डमें हे सोह बडामेंहे ऐसे ईश्वरस्वरूप योगी वेद 
जो अपने स्वरूपका भेदकथन करताहे ओर छोटा अह्मा- 
णडकी सृष्टिको उत्पन्न और नाश करताहे इसीहितुसे वेद 
ओर जगत्‌ सृष्टिका करता ईश्वर कह्मागयाहे। हे प्यारा ! या 
बडा बह्माण्डका कर्ता हरता कोईनहींहे ये तो आदि अन्तर 
रहित संदेवसे जेसा स्वृतःसिद्ध प्रगटहे ऐसा हमेशासे है 
तुम विचार नहीं करतेहो पहले गीतामैं कह्मागयाहै ॥ 
छोक २ गीताका अध्याय १५ । 
न हृपमस्त्येहतथोपलभ्यते नान्‍्तोन चांदिन च संप्रतिष्ठ॥ 
अश्त्यमेनं सुविहृब्मूलमसंगशल्लेण दंढे न छित्रा॥ १ ॥ 
है; अध्याय ५ छोक १४ । 

न कतृत्व॑ न कम्मांणि लोकस्य सृजति प्रश!॥.. +£ 

न कर्म फलसंयोग स्वभावरतु प्रवतेते ॥ इति ॥ 

है प्यारा! तुम्॒ तो वाले स्वतः सिद्ध सबकुछ 
प्रगूट समझके उसको ऐसा समझो कि वो करता 
अकरता दोनूंहे । अकरता तो ऐसे कि वो कुछ नहीं 
करता, करता ऐसेंहे कि वाके प्रभावले सबकुछ स्वतः 
सिद्ध प्रगट होरहाहै। ऐसे करता, अकरता, वाकों 


(१८२) सवोशिरोमणिसिद्धान्तसार । 

: दोनों समझो ये सिद्धान्त सबसे श्रेष्ठ और हे प्यारा!बाहि- 
रकी विययाके पढनेसे शा््रेके अंगोंसें वाकिफ होजातेह 
ओर जो उनमें गूढतत्वका कथनहें वाको नहीं जानसक्ते 
वो योगाभ्याससें अनुभव होताहै। घाहिरकी विद्या पढने- 
चालॉंको फकत कहनेकी शक्ति बढजातीहे वे बाहिरके पंडि- 


त विद्वानहें। हे प्यारा ! आलिम फाजिल होजाय तो क्या ' 


जबतक आमिल नहीं होता तबतक तत्ततकों नहीं जानता 
ओर जाने बाहिरकी विया नहींपढ़ी फकत अक्षरदीपकाही 
पढाहुवाहे तथा नें पढाहै ऐसा पुरुषभी सलुरुषोंका संग 
ग्राजावे और उनकी सेवा चाकरी करे ओर अरजंविनती 
करके परमेश्वरके मिलनेका मा पूछे तो वे याको योगा- 
भ्यासका उपदेश देतेंहें जब ये वा अभ्यासका साधन 
करतारहै जब थोगसिद्धीकी प्रात होय तब याको ऐसी 


सामथ्य होजातीहे कि नये वेद रचलेताहे। हे प्यारा! भीतर 


की ब्रह्मविद्या योग ध्यानसें प्राप्त होतीहे। जिनकों प्राप्त 
होतीहै वे परमविद्वान पंडितहैं ओर हे प्यारा ! या दयान- 
नदनें अपने अंथर्में पुराने भंथोंका अर्थ बदलदिया सो 
व्याकरणमें ऐसीही पोलहै, शब्दोंके अथे कईरीतिस छगा- 
देतेहँ । दयानन्दनें दूसरेनके कहेहुये अंधोंके शब्दोंकों रद 
किये तब उनके हेतु कोधसे भरे हुये कुवचन नीच मनुष्यों 
की तरह बहोतसे खोटेवाक्य बोलेहें यासें मादूमहुवा कि 


| 


प्रकाश ८. (१८३ ) 


थे उत्तम पुरुष नहीं था कुछ पढगया तो क्या ? और बडा 
अनर्थ तो याने ये किया कि ऐसे ख़ोटे वचनोंकों अपने ., 
अंथरमेंभी लिखदिये उन :शब्दोंकी याके मतके मनुष्य 
बांचतेहें तब उनकीभी कोषसें ओर अहंकारसें भरीहुई 
चुदि होजातीहै। दूसरे सनुष्योंसे वचनवाद करतेहेँ तब 
इनकॉमी क्रोध आजाताहै और बाजे २ फोजदारी कर बे- 
ठतेहें उसकी सजा ससीके सेवर्कोंसे पातेहें और इनका 
क्रोधरूपी सपेकी थोथरीकी ससीके सेवक देडसे कुचल 
तेहें। देखो या आरयवेशको सब देशॉसे श्रेष्ठ बतातेहँ ओर 
अपने धर्सकसोंको सबके धर्मोसे अधिक मानतेंहें परन्तु 
- जिन देशोंको ये बुरे कहतेहें वहांकेही मनुष्य इनके देशका 
राज्य करतेहें और उनके कर्म देखो तो इनके कर्मोंको 
देखतें मलिनसे दीखतेहँ। पशु पक्षियोंकाही आहार कर 
तेहेँ और अपच्सेभी सब काम लेतेहे, कुछ परहेज नहीं " 
करते । ओर यहांके मनुष्य इनके किंकर ताबेदार होके 
शुज्वर करतेंहें और ये राज्यकक्ष्मीको पाके सबतरहका 
सुख विलसतेहें। ओर इनकी ऐसी तीमबुद्धि है कि कलोंकी 
अनेक रचना रचके सव भ्रजाकों अनेक भ्रकारका आराम 
देतेहें सो तुम सब हाल इनके जानतेहीहों । ज्यादा 
“क्या कहें और या दयाननदनें बहुतसे प्रंथ झूठे पोष 
बताये ओर वेद सच्चे बताये ये याकों माछृम नहीं हुवा 
कि-वेदव्यास 'भुनीनें वेदनकाही सब तात्पर्य पुराणनमें 


(१८४) सर्वेशिरोमागिसिद्धान्तसार । 


राजा ओर झूरवीर गिरि,वृक्ष, नदी, पशु, पक्षी आदि नाम 
धरके कथन कियाहै सो या दयानन्दनें सब धर्म, मजहब, 
. मत, पंथ, ऋषि,मुनि,वर्णाभ्स ओर जो महापुरुष नानक, 
कबीर, दादू आदि हुयेहें इन सबनकों झूठे बताये ओर 
इनके कहेहुये पुराणप्रंथनकों पोष कथा बताई यानें झूंठी 
कथाहैं सो इसका दोष नहीं क्योंकि ये आप झूंठा था, कोई 
सच्चागुरू योगसिद्ध यानें नहीं खोजा ओर नें इसको ईखव- 
की भक्ती थी, ने योगीथा, केवल अहंकारी, वाह्म वातोंनी 
व॒था गालबजानेवाला था ओर जब यानें पुराणनकी गूढता 
नहींपाई तो वेदनकी केसे पावे वेद तो परोक्षवाद हैं कहा 
अथ कुछ ओरहे उसके छिपानेकूं क्या कुछ और जाय ताकों 
परोक्षवाद कहतेंहें सो ये दयानन्द तो वाहिरके पण्डितोमें 
बुद्धिवान्‌ होरञ्याथा। जेसे अन्धनमें एकाक्षी जैसे कोई दि- 
छीका हालकी किताव पढके ओर वाका मनन करिके उस- 
का सब हाल कथन करे ओर दिल्ली आंखनसें नहीं 
देखी तो जानें आँखनसें देखीहै वाके सामने वाके 
कहनेकी चतुराई नहीं चलती पेसेंही वेदशाख्रनके 
पढनेवालेकी महापुरुष योगीके सामने चतुराई नहीं 
चलती सो या दयानन्दनें अपने कथनमें नेंतो भक्ति 
वर्णन करीहै, ने योगमार्गका कुछ साधन वर्णनकिया, नें 
कोई सात्विकी आचरणका उपदेश वर्णन किया, फक्त 
.. कुछ वेदसंत्रनके बुद्धयानुसार अर्थ करदियेहेँ और अपने 


प्रकाद ९. (१८५ ) 


मतवालेनका नाम घराहे । आर्यसमाजी यानें चतुराईसे 
कहनेंवाले कुछ प्रेममक्ति ज्ञानजोगका जिकरभी नहीं, 
क्योंकि इनवातवमें याकी प्रीति नहींथी, ये तो बाह्मवि- 
ब्रावान्‌ बातूंनी था ओर विनासमय संन्यासका धारण 
करनेंवाला मनमुखी वादी था, ऐसेही याके वचन मानें 


' बाले अहंकारी कोमलतासें राहित बहुतनसे विरोध करने 


वाले केवलवातूनी झूठा वाद विवाद करनेवाले आपेको बड़े 
बुद्धिवान्‌ समझनेवाले ओर हरएक बातमें सबको पोष,कह- 
नेवाले सो ये महापोपके पोपहें ये इनका सिद्धांतहै फ्रि,जीव 
कदाचित ब्रह्म नहींहेसक्ता तो विचार करनां चाहिये कि 
क्या वृक्षस वीज नहींहोताहे कि पालछासें पानी नहींहोताहे 
और ऋग्वेदमें ऐसे कह्माहे।' 3:५2 82: अं - ओर यरज्ज- 
वेंदमें कह्माहे॥अहंतह्मास्ति सर्वखल्विदंत्रह्म 

चून”। और सामवेदमें ऐसें कह्माहे । 'तत्तमसि' ततकाहिये 
समुद्र ले कहिये बिंदु असिपद पानी दोजूंनमें हे वो तृहदीहे 
ओर अथवेण वेदमें ऐसा कह्माहे 'अयंआत्माजद्य” और 
जलकी लहर जलमें समाती है, घटाकाश मठाकाश सब 
महंदाकाशमेंही हैं वास्तव सब सहदाकाशहींहे जैसे सुब* 
से भूषण होते हैं परिणाममें सव मुव्णहीहें सो हे 
प्यारा! ये सब सिद्धान्त पटनसें,कहनेसे, प्रत्यक्ष नहीं होवेंगे। 


;- अष्टांगयोग जो मेरे मिलनेका मागहे वाकी सिद्धतासें 


2 अनुभन्न होबेंगे समाधिदशामें सबसे मिन्न, सवोतीत, 
१३ 


+ 
| 
न 


(१८६ ) सर्वेक्षिरोमाणिपिद्धान्तसार । 


अकह, अवाच्य, अनुभव होवेगा ओर उत्थानदशाम अन्व- 
यकाहये सबसे मिलाहुवा सबका धारक अनुभव होंवेगा 
विना योगसिद्ध हुये वचनसें ब्रह्म आपेकों माननां सो 
वाचक ब्रह्मज्ञानी कहलातेंहें सो दयानन्दका ये सिद्धान्त 
के जीव बहा नहीं होसक्ता सो मिथ्याहे योगके साधनसे 
जीव ब्रह्म होजाताहे। जैसे सुवर्णमेंसें टाका नष्ट होनेसें 
केवल कुन्दन होजाताहै ऐसेंही योगमार्गकी अह्माप्निसें 
जीवत्वरूप टाका नष्ट होनेसे ब्रह्म होजाताहे याने उत्थान- 
दक्ामें सहायोगीकाी सबकुछ बह्मही अनुभव होताहे सो 
यथा दयानन्दकी जितनी समझथी उतनी कही ये योगी नहीं 
था जासे सबकुछ साक्म होंवे ओर ये आर्यसमाजी सबसे 
झूठा वादाविवाद करते फिरेहें सो हे प्यारा ! वादीके विरू- 
जा्थसें चुपरहनां सो निमहस्थानहे परमेश्वरके जनकों 
वादविवादसे क्या प्रयोजन है अपनी जिह्ाकों वशमें राखे 
सो ये दयानन्दके मतके अपने मतमें छानेकी बडी कोशिश - 
कररहहें सो हे प्यारा ! ये मिथ्यामत चलाहे ये महा पोपके 
'घोपहें इनको सब पोषही भासताहै, ये मेनें जेसा हाल 
दखाहे ऐसा बयान कियाहै यामें निन्‍्दास्तुति नहींहै, 
निन्‍्दानाम वाकाहै कि मीठाको, कडवा कहनां और स्तुति 
नाम वाकाहै कि कडवाको मीठा कहनां ये तो यथा * 

जैसाहे तेसा कद्माहे ॥ इति ॥ ै 


प्रकाश ९. (१८७ ) 


अथ राधास्वार्मीके मतका तात्पय वर्णनम्‌। 


अनाम उवाच ॥ 


हे प्यार! राधास्वासी पूरे सन्त हुयेहें जैसे कबीर, नानक, 
दादू, गरीबदास, आदि ये राधास्वामीनें अपनी वाणीवि- 
छासमें सबसे ऊंचेस्थानपर पहुंचनेवाला आपकों लिखाहै 
और कह्माहै कि कबीर, नानक, दादू आदि सत्यलोक तक 
पहुँचेहें आगे नहीं गये ये बचन उन्होंनें अपनी महिसांके 
वास्ते कहादियाहे। देखो 83०3 की छोडके सत्यको पहुंचगये 
फिर सत्यसे आगे क्याहे सत्य्से आंगे तो विशेष समाधिमें 
लयहोना है सो महायोगी परससन्‍्त आपही ज्यादा लय 
होजातेहें। जा अवस्थाको अछख, अगस्य, अपार, अवाच्य, 
अनाम, कहतेहँ। सो तो सत्यमें ज्यादा लय होनहि परंतु 
राधा स्वा्सीनें सेवकोके मनके फेरनेके वास्ते और अपनी 
तरफ लगानेंके वास्ते अपनें बडेपनकी सहिमा वर्णन कर- 
दीनीहे, इन सब महापुरुष परमसन्‍्तोंका एक स्थानहे ये 
मार्ग ऐसाहे कि याकी तरफ सच्चे गुरुसें मिलकर चलताहे 
ओर जाकों परमेश्वरके मिलनेंका विरह प्रेम ज्यादा बढताहे 
वाकों अभ्यासमें आनन्द आजाताहे वो तो सबतरह 
मरके अमर होजाताहै, उरे नहीं रहता, था योगमार्गका 
आनन्दही ऐसाहे कि उसमें गलताही चलाजाताहै बाकी 
कुछ नहीं रहता। जाके परमेश्वरके मिलनेका विरह कस 


(१८८) सर्वंश्िरोमणिसिद्धान्तसार । 


उठताहे वाका कई जन्मसें उद्धार होताहै सो हे प्यारा! 
राधास्वामीनें अपने सवकॉंको शब्द योगमा्गं नकली 
ध्यान बताया ओर अष्टांगयोगको अपने वचनोसें रहकिया 
परन्तु यानें तो अष्टांगही सिद्धाकियाथा क्योंकि अष्टांग 
सबका मूलहे जो तुमकों या कहनेंमें संदेह होय तो राधा- 
स्वामीकी उन्द्बद्ध पुस्तक देखो उसमें जहां तहां अष्टांग 
योगकी सेंन दीहे और राधास्वामीनें सेन वेनसें कहा कि ' 
सुरतकों श्रकुटीमें ठेराके कानोंकों अंगुलीसें बन्धकर 
शिरका शब्दके साथ सुरतकों उर्े चढावो हे प्यारा! सुरत 
इस शब्दके संग नहीं चढेगी कुछ अल्पकालको ठैरजा- 
बैगी ये तो कुंभक पवनके संग चढेगी क्योंकि ये प्राणके 
संग फेली हुईं है और प्राण सरत एकहें जहां प्राणहे वहां 
येभीहें जब आसन प्राणायांमसे प्राणाप्राण मिलकर ऊर्धंको 
गवन होवैगा तब मूलाधारसें कुम्भकके बलसें सुरत चढती 
जावेगी, षट्चऋनकों छेदके सप्तम भ्ृकुटीमें जाके ठेरेगी 
वहा सरत निरत करिके आकार ज्योतिस्वरूप सह्नकला- 
नसंयुक्तके दर्शन होतेहेँ यहांतकही महायोगीकों अति 
कठिनता होतताहै आगे प्रेमके जोर सद्गरुकी भक्तिके प्रभा- 
बसे कुस्भक करिके गेगा जमुना सरस्वती पश्चिममें हम 
रंध्रकेपास एक होतीहँ वो त्रिकुटीस्थानहें आगेका हाल 
सुणाचाहो तो इसही पुस्तकका सप्तम प्रकाश पढ़ो । हे 
« प्यारा! योग कईजन्मके साधनसें सिद्ध होताहे । कैबारनें 


प्रकाश ९. ४ ५ (१८५९) 


कह्महै “तनथिरं मनथिर पचनथिर, सुरत निरत थिरहोय। 
कहें कबीर ता पछककों, कल्प न पहुँचे कोय”। हे प्यारा ! 
राधास्वामीकों पन्‍थ चंलानेकी इच्छा हुईं तब विचारकिया 
कि पूरे योगका तो अभ्यासी पूरासंस्कारी होताहे और ये 
सब सतसंगी अल्प आधिकारीहें सो इनको गुरुभक्तिके 
साथ नकली शब्द योगमागेका उपदेश करो जासों इनकी 
कुछ सुरत इकट्दी होवे ओर पवित्रतावढे सो उसने अपनी 
पुस्तकोंमें फकत नकली ध्यानकाही उपदेश कथन किया . 
है ओर राधास्वामीके पीछे जो सतसंगियोंके गुरू बणे सो 
रजोगुणमें डूबे मान बडाई धन पूजनेकी आसामें फँसेहुये 
राधास्वामीके तच्सें हीन रहे क्योंकि पूरे परमपुरुष गुणा- 
तीत अवस्थाम स्थिर होके समहृष्ठीसँ चराचरको देखतेहें 
पुजत पूजाते नहीं ओर सेवकलोग उसगुरुके स्थूलकी 
उच्छिष्ट प्रसादी मानके देखादेखी खानेलगे स्रोये तो 
नाशवान्‌ स्थूलकी नाशवाब्‌ भ्रसादीहे, गुरूकी प्रसादी 
तो उनके कहे हुये उपदेशके शब्दहें जो कोई इनको श्रवण 
रूप मुखके द्वारा धारण करतेहें उनकी मूख प्यास सिट- 
जातीहे। हे प्यारा! राधास्वामीके सेवक उसका कथन कि- 
याहुवा नकली हंब्द योगका साधन करतेहें सो देखो वचन 
हजूरी वक्तसतसंगकी पुस्तकके दफा सातमें लिखाहे कि; 
परचा लेनेंवाला कोई भक्त होंवे तो परचा मिले,, इस 
कदर भसक्ती किसीकी नहींहे जो परचा देवें ये जो तुम 


(१९० ) सर्वज्षिरोमणिसिद्धान्तसार । 


कररहेहो ये नकलहे सो चिन्ता की वात नहींहे अबके ऐसी- 
ही मौजहे, ऐसेहीं सबकों त्यारेंगे, सो हे राधास्वामीके 
सेवकहो तुम वक्तका पूरा सहुरु खोजो ओर खुलासह 
उपदेशसार वचनमें दफा ५९ की ओर ५३ की देखो तुम्ह 
चेतकरानेंकों कया लिखाहे सो विचारो। शब्दयोगका नक- 
ली ध्यान करनेसें सब ऊमरवाले बाल, तरुण, इद्धोंको 
कुछ ज्यादा खतरा नहींहे। मनकी कुछ चंचछता मिटजा- 
- तीहै। जो इस अभ्यासकों करतारहेगा ओर उसका गुरु 
परमेश्वरमें ज्यादा प्रेम बढजावैगा तो वक्तके सच्चे पूरे 
गुरूल मिलके असली तत्त्वकोभी पहुँचजाबैंगा सो ये सब 
सेवक राधास्वार्मकि धन्यहैँ । भला ये नकली शब्द योग 
मार्यमैं तो छगेहें, कानोंमें अंगुली या ठीटी रखनेंसें शब्द 
सुनतेहें,असली शब्द प्राणायामके प्रभाव सब आपही सु; 
लजातेंहें, उनका व्याख्यान मैंनें नो अधिकार करिंके पांचवां 
प्रकाश्से लेके सातवाँ प्रकाशतक वर्णन कियाहै ।हे प्यारा! 
बाह्य कम उपासना तपज्ञानोंसे ये शब्दयोगका ध्यान राधा- 
स्वामीका उपदेश कियाहुवा श्रेष्ठहे । 


अथ महोम्मद मजहबका व्याख्यान वर्णनस । 
मंगल उवाच । 


हे कृपानिधान ! महोम्मदके सजहबमें जो महोम्मदकी 
जम्मतमेंहें इनकाभी कुछ वयान वर्णन करो। 


प्रकाश ९. (१९१ ) 


कह - कर अनाम उवाच। 
शेर “बनामें आंकि वो नामे नदारद । बहरनामे कि 
सर्वरारद” शुरू करताई नाम उसका। कि वो कोई 
नाम नें रकखे । साथ जिसनामके जपे तू ॥ सो जाहर 
होवे। हे प्यारा! ये मजहब इसदेशका नहींहे येते अरबदेश 
काहे । यवन बादशाहनकी प्रबलतासें यहां 
' थहांके मनुष्य जबबेस्ती तरवारके जोरसें इस मजहदमें 
करलियेहें सो यहां जो या मजहवमें हैं सो सब वर्णाश्रमी 
ह और इस मजहचमें एक किताबहे जिसका नाम कुरान 
शरीफहे सो महोस्मद नवीकी बनाईहईहे । 
प्रश्न-हे महाराज ! ये तो कहतेहें कि खुदाके कलाम 
हैं खुदाकी आयत आसमांनसें उतराहें सोई कुरांनहै । 
उत्तर-हां प्यारा! सब कुछ उसीकी तरफसें है वोही सबमें 
सबकुछ कररघ्यहै,देखो तुम्हारे दिलकोंभी तो रोशनी वोही 
देरह्ाहे, वो तुमकों भीतरसें कुछ नहीं कहे तो तुम बाहर 
कुछ नहीं करसक्ते हो तुम्हारे भीतर वो भीतरले आसमां 
नसे सबकुछ मदद देताहे जब तुम बाहर कम करतेहो सो 
ये आयत तो सबके दिलकों हरवक्त उतरती रहतोंहें 
ये इन्सानका जिस्म जो पडदाहै इसमें च्यारदरजोपर 
होकर खुदाकी तरफसे कलाम आतेह। सो लिखाहे।कि 
खुदा पडदेसें बातें करताहै सो जाकी रुह आलादजेंकी 
वन्दगी करिकें उसमें जामिली वो पाकरूह पाकका नूर हो 
गईं उसके कहेहुये कलाम खुदाकेही गिनेजातेहें। क्योंकि 


(१९२) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


उसकी रुह खुदामें जामिली सो कलाम च्यारदजोपर 
होकर आते हैं सो सुणो। अव्वल तो कलाम लतीफन्‌' 
रानी लव्नालवसें भराहुवा मामूरहे १, दूसरा कलाम 
लऊूतीफरूहानी उसमें कुछ कहनेंकी सुरसरी 3उठती- 
है २९ तीसरा कलाम दरम्यांनी जो जिगरमें कईवजेसे 
खयाल कियाजाताहै ३, चोथा हाजरकलांमी जो जबानसे , 
बाहर निकलताहै ओर सबकोई सुनतेहें 8, जो कामैल्‍्मु- 
हिंद उसमें लयहोंके जो कुछ कहतेहें सो उसीके कलामहें। ', 
वेही नबी रसूलहें ओर तुम गोरकारिके देखो क्या खुदाके 
जिस्म हैं कि मुह है कि जबानहे जिससे कलाम कहता 
है। खुदा तो वेशवह, वेनमूद, वेच्चन,वेसख़न है।नें जिसके 
जिस्महे, नें रंगहे, नें रूपहें, नें हलकाहे, नें भारीहे, नें 
कही वैठाहै, नें मकान है, वो तो लाहै, वेसखुन है, उसमें 
कहनां, सुणनां, आनां, जानां, कुछ नहीं वनता ओर जो है 
तो सबकुछ वोहीहे सिवाय उसके कोई और नहीं सबकुछ 
आपही होके जहान बनरद्या है सबसे वडा ये इन्सान 
चनाया है इबादत करनेके वास्ते और उसकी कुदरतकों 
जाननेके वास्ते सो कोई कोई सवसें वडी बन्दगी चोयेदरजे 
की करिके उसमें अपनी रूहकों छय करताहै, वो पाकरुह 
उस पाकमें मिलजातीहे। उसमे मिलकर पीछे तनज्जुल 
यानें उतार होताहे। जब सव हाल कहताहे ओर नीचले 


प्रकाश ९. (१९३) 


दरजेवालोंको दरजे वदरजे उसकी बन्दगी इवादत बताता 
है सो उसके कहेहुये कलाम खुदाकेही मानेजातेंहें नजीर 
, अरंबीकी आयत इजात अस्मुछ फकर फहुअछाहो।जिसवक्त 
तमाम होतेह।दरजात फकरके ऊंचे दरजे पहुचा फिर वोही 
अछाहे ओर मन्सूर शमहातवरेज जाहिरहें ओर लिखाहे कि 
. खुदासें बात पडदेसें करी सो नें तो खुदाका कुछ नमूनाहै, 
नें मकान है, नें पडदाहे पडदानाम जिस्मकाहै इस जिस्ममें 
ही उससे बातें करीहँ। जिस्सआदसका सबसे बड़ाहे। 
आदमकों अपने नूरसें बनाया यानें अपना नूर जो सब कुद- 
रतहे सो इसके जिस्ममें सब कुदरत रखदीनी ओर फरि- 
इतेनकों कही कि आदसकों सिजदा करो सो सबने सिजदा 
किया। एक अजाजील फरिदतेनें नहीं किया सो राद!गया 
उसनें हुक्म नहींमानां सो ईवलीस शैतान करदिया जो 
हुक्म नहीं मानताहे सोई फिराऊंन शैतानहे । सब सज़हब 
उसकीतरफसैहे सबका एकही मतलबहे परन्तु वो पाकका- 
मिल कमाल “मुशिंदविनां मिलें"थे हाल रोसन नहीं होता 
बिनां उनके मिलें ये शैतांनकी भेकावटमें रहताहें ओर 
जो असल बातहे सो इसके दिलमे रोशन नहीं होती। देखो 
सबकुछ -हलाल- होगया परन्तु पदज्ञानवर हलाल 
नहीं हुवा सो वदजानवर कॉनहे। वोहे जिसकी गरदन 
उसके कंलामरुपी छुरीके नीचे नहीं कटी । उसका 
कंलामहे सोई छुरीहे। जिसनें उसको में माना वोही वद- 
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जानवरहै ओर सबके वास्तें उसका येही कलामहै कि तुम 
नेक चालचलनसें रहो, मुझकों खोजो ओर नेकीकरो। नेकी 
नाम उसकाहे कि सब रूह तुमकारिके सुखपावें।इन्सान इन्सा 
नकों अन्याय,दगाबाजीसें दुःख नें देवें,इन्सानकों तकलीफ 
देंनां ये सबसें ज्यादा कसूर है। मेरा वन्दा बेगरूर, रह- 
मंदिल कम्रतरीन होताहै । आला दरजाकी वन्दगी करनें- 
वाला मोकों बहुत प्याराहै और मेरी इवादत कामिल 
मुर्शिदर्स मिलके करो। येही कलाम उसका सब मजहवोंमें 
है। मुसलमानीं करानेंसें मुसलमांन होताहे याने शिश्नके 
अंग्रकी त्वचा काटनां सो अविरहामके वक्तसहैँ। अविरहाम 
'पैगस्बरके इजहाक हुवाथा अव्वल खतनः करानेका नसूनां 
इजहाकसें जारीहुवा। अविरहामस पहिडें आदमतक कि- 
सीने खतनः नहीं करायाथा। क्या खतनः करानेंसेंही मुस- 
लमान होताहै ? येतो नाहक इन्सानोंकों तकरींफ वेनाहे 
सुसलमान नास उसकाहे जो इमानपर कायम रहे सो 
इसानतो ये शैतान कामदेव जो नफसहे सो बिगाडताहे, 
इसी सबबसे ये पेगम्बरोनें खतनः करानेका एक नमृनाकी 
सेंन दीहै, क्या सैंनदीहे कि शिशनकी खाल काटो तो 
इमानपर कायम रहसकोगे यानें खालके मजेसें दूर होवो। 
जिसका दिल यामजामें गिरफतारहै वो इमानसें खारिज हो- 
जाता है। क्या इसका सजा खुदाकी तरफसें फिराके अपने 
मजेसें दिलकों लगालेताहै । इस कामदेवके मजेमें आके 
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इन्सान एक बीबीकों छोडताहै दूसरीकों महण करताहे, वो 
 विचारी उसको बददुवा देतीहै ओर ये इस मजेमें आके ऐसा 
_गफलतमैं होजाताहे कि जवांनर नई २ खूबसूरत ओर- 
तोकों ताकता फिरेहे ओर बहुतसा बद, छूच्चा,झूंठा, जाल- 
साजी, छिदला, हांसी, ठहा, खिछीवाजी करनेंवाला शैता 
.नका गुलाम होजाताहै सो ये खालका मजा| उस खालकसे 
अलग करदेताहै सो इस खालकों काटनां क्या दिलसे इस 
मजेकी दूरकरनां येही खालका काटनाहै और खदाकी तरफ 
दिल लगांना सोई मुसलमानहै,इमाननाम खुदाकाहै उससे 
दिलसें महोव्वत करनी;उसके कछामेंकों मानना सोई मुस- 
लमानहै,सो उसका हुवंम ये हे कि एक वीवी व्यभिचारसे 
वचनेंकों राखैं.ओर कहीं अपनी रूहकों नें डुलावे क्योंकि 
जो ज्यादा डुलाताहे वोभी तो सवर नहीं पाता। ज्यादा २ 
वेसवरा होताहे सो ये तो शैतान कामदेवकी आगहै,जितनां . 
सेवैगा तितनीं ज्यादा होवेगी सो इस आगकों बुझानेके 
वास्ते एक औरतकों शादी (निकाः)करिके राख ओर इन्सान 
जिस्म पाके खुदाका खोफमानें और उसका खोज करे 
कोई कामिल मुरशशिद गृहस्थीहों चाहै फुकराहो जिस मज्‌ 
हवमें मिले उनहींसें महोव्वत करिके खुदाकी राह पूछे ओर 
. सबसे ज्यादा खुदाें मुहब्बत करे गरूर गुस्सा,कुफर, वे स 
बरी, हरामखोरी, वदकठामी,-शैतानीके सब काम छोडके 
अपने चिस्मसें महनत करके खाय दूसरेकी वस्तुकों नेत के 
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ओर रात दिन खुदाकी वन्दरगीके इश्कमें रहे सजाजी इश्क" 
को छोडके इकौकी इश्कमें अपने दिलकों डुबावे वोही 
सच्चा मुसलमांनहै ओर सब नामके मुसलमांनहें वे तेरवी 
सद्दीमें पेदा हुयेहें कुरांनमें तरहसद्दी क्या तेंरहलें वरसका 
हाल कह्माहै आगैका हाल बयान नहीं कियाआगें नजदीक 
फयामत समझौीगई इस सबबसे कुछ हाल नहीं कहा, 
इसविचारसे ऐसा माकूम हुवा कि महोम्सदी मज़हब तेर- 
ह सदीतकहीहे आगेये सज़हव नहीं रहा क्योंकि मजहव 
की मयाद पूरी होगई आगे रस्ता नहीं चला। चोदवी सहीमें 
इकीसवर्ष वीतगये ओर आदम जबें पेदाहुवा तबसे तोरेत 
जो सूसापैगम्बरकी कितावह वाके हिसावसें अजतक ५९०७ 
वर्ष होतेहें। सन्‌ ईसवी १९०३१ तक सम्बत्‌ १९६० तक 
होतेहे और वर्णाश्रमी धर्मवालेनके अंथोमें ऐसा लिखाहे कि 
कई्टलाख वर्ष हुये । जब रामचंत्रजीका अवतार हुवाथा ओर 
कृष्ण अवतारके ५० ०४ वर्षहुयेहँँ सम्बत्‌ १९६० तक ओर 


रामचंद्रजीसें पहिलें सतयुगमें दत्तात्रेय, ऋषभदेव,कपिल- . 


मुनि वामनजी अवतार आदि वतततेहें सो है प्यारा। 
तोरेताक्ितावके हिलावसे तो पृथ्वीकी रचना अव्यलस हुई 
उसकॉ५९०७ वर्ष हुये और वणोश्रमियोंके हिसावसे बहुत 
होते हैं अब नेंजानें कोन सश्चाहे सो; तुम अपने दिलमें 


विचार करलो और शैतानतो आदमके वक्तसेंहीं बहकाता .. 


चलाआयाहै, आदमको खुदानें पेदा कारेके अदन जो व- 


प्रकाश ९. (१९७) 


हिद्तहे ताकी वाडीमे रक्खा ओर आदम बहुतसा नौंद- 
में सोगया जब उसकी पसलीसें हव्वाकों पेदाककी ओर 
दोनूंनको हुक्सदिया कि इस वाड़ीमें जो पेड बीचांबी 
चहे उसका फल नहीं खानां ओर शैतान जो 
“इवलीसस्यांप' हे वानें हव्वाकों वहकादीनी कि तुम 
इस वाडीके वीचमें जो पेडहै वाका फल खावो,तव हव्वाने 
कहा खानेंकी इजाजत नहीं शैतान बोला इलके खानेमें 
मजा बहुतहे जब तुम खावोगे तो तुम्हारी आंखें खुलजा- 
'बैगी। तब हव्वाके दिलमें आई तो खानेका इरादा किया 
आदससें कह्मा आदमनें कहना मानलिया दोनूंननें फल 
खाया और हैश्वरकी आवाज आईं और इनकों जिस्मका 
ज्ञान हुवा! तो आपेकों नंगा समझके छिपे । तब खुदानें 
इनको अदनकी वाडीसें अलगकिया और शापित करादिये 
से हे प्यारा! वो वीचका फल खानेका मज़ा यहीहे कि जो 
मरदऔरत मिलकर जिस्मके बीचमें जो स्थानहै उसका मजा 
लेतेहें वोही बीचका फल खानाहे। जिस्मके बीचमें शिशन 
योनिहे इसका फल जो मजा भोगताहे सो वहिइतसें खारिज 
होताहे और जब मूसानें सीनेके पहाडपर ई-्वरके दशेन पाये 
तव इसरायेली जो जियारत करनेकों आयेथे उन्होंसें 
मूसानें थें कह्या कितुम तीनदिन पहिले अपने वख्र घोके साफ 
रखो ओरतकी मलिनतासें बचो तो तुमको इंशरसे भेट 


(१९८ ) सर्वेक्षिरोमणिसिद्धान्तसार । 


होवेगी। जो इन्सान इस मज़ासें बचेगा सो उस भजाकों 
पावैगा ओर जो इसकों भोगेगा सो उसके छायक ने होगा। 
सो बीचका मज़ा खालकाहे जो उसको दिलसें कांटेगा वोही 
इंसान पर कायम होगा और जो नहीं काटेगा वो खारिज 
होगा निजात नहीं पावैगा ओर जो इमानपर कायम है 
वो चाहे जा मजहबसें हो चाहे जो जातहो वोही मुसलू- 
मांनहै क्या इमानपर कायमहे उसकी खाल कटगई क्या 
जिस्मानीं नजर नहींरही रुहांनी नूंरानीहोगई जिसकों वर्णा- 
श्रमी दिव्यदृष्टि कहतेहें ओर जिस्मानीकों चर्मदृष्टि कहतेहें। 
देखो नरमादी जोहेँ सो जिस्मानी बीचका फल खालका 
मजामें आके गफलतसें कोनसा बुराकाम नहीं करते हैं। 
जोनें करनेके काम हैं सो सब करते हैं । हे प्यारा ! ऐसा 
न समझनां कि बिलकुल सब ऊमर ओरतसे परेरहें 
खुदास मिलनेके च्यार दरजे हैं। शरीयत १, हकीकत 
२, तरीकत ३, मारफत ४; अब शरीयतका हाल सुनो; 
जबसे ये इन्सान पैदा होतेहें तव छडकपनसें अपने मज- 
हवकी किताब पढें और अपने घरानेका इल्म सीखें ओर 
जो वक्तका इल्महो उसकोभी सीखें पीछे अपने मजहचके 
माफिक सव काम कारिके जवानी आंबे जब निकाह अपनें 
मजहवकी ओरतके साथ पढें । मेहनत कारिके खाना सोई 
हलालका खानाहै, हरामखोरी कारेके खाना सोई मुरदार 


प्रकाश ९. (१९९ ) 


: है, विस्मिछाह कहके जानवरोंका गला काटतेहें उसकों 
हलाल कहतेंहेँ हार तो इसका नामहे कि उसकों चारा 
चराना, पानी पिलाना, झाडना, फटकारना, उसकी खिद- 
मतकरना, जब वो दूध देवे उसकों खाबे वोही हला- 
लका खांनांहे और तमतो उसका गछा काठके 
' मुरदार करवेतेहो ओर जब गला काटते हो तब ये 
कलाम कहतेहो कि “विस्मिछाह अलरहमान्‌ अलरहीम” 
क्या शुरू करताहूं अछाहके नामसें वो रहमान रहीम 
हैं तो गौर करो वो तो रहमान्‌ रहीमहे ओर तुम ये क्या 
करते हो! रहमान्‌ रंहौमके नामपे गला काटते हो ओर गोर 
करो फरि उसके नामसें शुरूकरना नेककामोकाहे जिसवक्त 
उसकी वन्दगीकरों उसवक्त ये कलाम बोलो जासे निजात 
पावों और ये गला काटनां तो जबांनका सवाद (जायका) 
जिस्मकी ताकत वढानेके बास्ते काम कियाहे सो मेहनत 
ऋरिके खाना सोई हलालका खानांहे ओर, शरीयतवाला 
इन्सान अहलू इसलास होवे क्या अपने धर्ममें कायम 
रहे कुफर नें वोले ज्यादा गुस्सा नें करे, किसीसे गरुर नें 
करे, सबरसे रहे, वदकलाम नें बोले, रहमदिल रहे, किसी- 
से दंगाबाजी जालसाजी नें करे, व्याज ने लेवे और कोई 
नशेंके आधीन नें होवें, किर्सासें वेर नकरे। कुछ इन्सानोंसें 
प्यार मोहव्वत राखे चाहे अपने मजहबका हो या दूसरेका 
हो किसीकों अन्यायसें दुःख नें देवें बने तो सबकेसाथ 


(६२०० ) सर्वोश्षिरोमणिपिद्वान्तसार । 


नेकी करे। खुदाका खोफ मानें । जो कुछ करताहै 
सो वोही करताहे, आपेकों कर्ता नें समझे और अपने 
मजहबमें लानेकेवास्ते किसासें दगावाजी जबरदस्ती 
तैंकरि ओर जो खुसीसे आंबे उसकों राह बताबे 
सिवाय अपनी ओरतके ओरंपे अपना इसांन नें खोबे, 
पांयवक्तकी नमाज पंढे, तीसदिनका रोजा राखे सो है प्यारा! 
गौरकारके देखो शरीयतकी बहुत हलकी वन्‍्दगीहै । 
पाचव्रक्तकी नमाजुमें इन्सानका थोडासा वक्त लियागया 
है और विनती करके जिस्मसें सिजदा कराईहै और 
रोजानमें दिनकों नें खाय तो रातकी खानां बतायांहै। इस 
बन्दगीमं कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं शरियत्सें ज्यादा 
मुश्किल हकीकतकी वन्दर्गीहै, उसलें ज्यादा मुश्किल 
तरीकतर्कीहे ओर सबसें ज्यादा मारफतकी वन्दगीहे सो 
दरेइन्सान्‌ नेककाम करिकेभी आपेकों ग्ुन्हगार समझके 
खुदासें माफी मांगे किसी इन्सानकी हांसी ठद्धा मसख- 
री ने करे गरावी नरमांहसे रहे । उसकी इवादतस ज्यादा 
मोहोव्वत करे । नेकलछोगोसे मोहोव्वत राखि, वद आदमीकी 
सेहिवत नें करे, उसके वन्दोंसें मिलता रहे और कोई काम 
ऐसा नेंकरे जो किसीका नुकसान होंबे ओर वो बुराक- 
है, सब काम नेकीके करे, बदीकी निगाहस भी नंझाके 
और सिवाय खुदाके ओर किसीको नें मानें दिललें तो 
. क्या मानें शिरसेभी सिजदा ने करे, वो निराकारंह किसीका 


प्रकाश ९, (२०१) 


आकार बनाके नेमानें ओर जो सिवाय खुदाके ओरकों मरा 
नतेहें वे वे शरेंहें। जैसे बहुतले इन्सान कवर या आहाकों 
सैयद मांनके पूजतेहें, पार्णीसें नहा फूल बतासे चढातेहें, 
लोवांनकी धूंनी देतेहें, नकारा बजाके डोंडी पीटतेहें । तो 
देखो खुदाकी मसजिदमें तो नकारा बजाके ऐसी खुली 
नहींमनांते जेसी सैयदकी मनांतेंहें' और फकीर सेयदकों 
पुजवाके बड़े राजी होतेहें ओर उसकी झूंठ बोलके करा- 
मात जतातेहँ। और ये नहीं कहतेहें कि खुदाके सिवाय 
तुम किसीकों मत पूजों उन्होंनें अपनां रोजगार समझ- 
लिया और बहुतले ताबीजबनाके धघूंनी देतेहे अपने डंडन- 
पर वांधतेहें ओर बच्चेनका गला भरदेतहें। देखो खुदानें 
जिस्म एकबूंद पांनीके कतरेका वनांयाहै ओर भीतर पेटकी 
आगसे बचाके नांपेदसें पेदाकिया उसका ऐेतकाद छोडके 
यकीन तावीजपर छांये ओर अपने वाए दादानकी कबर 
पूजतेहें ओर बहुतसे ताजिया वनातेहें ओर गरूरमें आके 
दंगा कियाचाहातेहँ ओर बहुतसे फ़कीर स्थानपत करतेंहैं, 
गंडा ताबीज बनाके पाखोंसें वच्चेनके झाडा देतेहँँ ओर 
पचवीर पीरस्वाजे मदार पुजातेहें तो गोरकरो खुदाकेसि- 
वाय कितनें आकार बनांके पूजे ओर उसका यकीन 
छोड़कर ऐतकाद इनपर छाये ये सब पूजना माननां 
शरहसें बाहरहें शेतांनकी बहकावटमें आगये सो हे 
५ १ 


(९०२), सर्वक्षिरोमणिसिद्धान्तसार । 


प्यारा ! ये शरीयतका बयांन मेनें थोडासा तेरे समझानेंके 
वास्ते किया हे ॥ 
. इति भ्ीसवोशैरोगगितिद्धान्तसारतत्ततनिहपणयोगशाल्ले अनाम 
मंगलसम्वादे चारसम्मदाय दयानन्द राधास्वामी 
' महोम्मृदकी उम्मतकी शरीयतका व्याख्यात 
वर्णनो नाम नवमप्रकाशः॥९॥ 





मंगल उवाच । 

“हे सर्वेत्रकाशी ! ऊपर जो आपने वर्यांनकिया कि ये 
शैतांनकी मभैंकावटमें आगये सो शैतान कॉनहै । किसमें 
पैदाकियाहे ओर क्या इसकी शैतानीहै सो आप इसका 
हाल कपाकरिके वर्यांन करो ॥ 

अनाम उवाच । 

हे प्यारा! जिसको सन कहतेहें, दिलकहतेहें, नफस कहते 
हैं, ये सब नाम रूह जो जीवात्माहै ताकीलहरके हैं॥ जब ये 
दिल जो मनहै सो नेककाम करताहे तबतो ये ख़दाकी तर- 
फहे क्या खुदाकाहे ओर जब यही दिल जिस्मांनी द्वानियांके 
भर्जेमं आके गफलतसें शरेले बाहिर होके नाजायज काम क- 
रताहे।वोही शैतांनहै, क्योंकि हुक्म नहींमाना फिरांउनमुन 
किरकाफिरहै क्या शेतानकी ओलावहे शैतांचकी औलाद 
बहुतह और खुदांकी ओलाद उसका हुक्म माननेवाले 
थोडेहें जो शैतानकी ओलादहें वे छोटी उमरसेंही बुरे ऐ- 


प्रकाश १०. (२०हे ) 


माल आजाबके काम करते हैं होसहो वे जबहीसें गुन्हगा- 
रीके काम करतेहेँ। मरदसें मरद लजाके काम करतेहँ और 
बाजे २ तो ओरतकासा हाल बनाते हैं। ओर बाजे इसी 
ग्ेबमें डूबजातेहे । बडे २ घरानेके बच्चोंको ऐेब सिखातेहें॥ 
ओर खतनेवाले इस ऐबसे ज्यादा फेँसतेंहें ॥ एकदुनियां 
दिखानेंकों शरेंके काम नमाजव्गेरह पढतेरहतेहेँ ओर 
बहुत छडकपनसेंही झूठ ज्यादा बोलते हैं। ओर बहुत 
अचपलेहतेहँँ रस्तेचलतें जांनवरोंकों टोले या गिलोलसें 
मारके वासें बेरहम खेलकरके फेकदेतरहँ ओर बहुतसे 
इन्सान बेरहम होके जांनवरोंको बहुत सतातेहें । ओर 
'कहतेहँ कि सबचीज दुनियामें ख़ुदानें हमारे वास्ते बनाईहैं 
सो तो ठीकहे परन्तु ये गोर नहींकरते कि तू बेरहम होके 
खुदाकी बनाईहुई चीजोंकों बेमतलब क्यूं बिगाडताहे उसकी 
'कुदरत को देख २ के उसका शुकर क्योंनहीं मनाता ओर 
तू ख़श होके ये नहीं सोचता कि तुझसे ख़दानें केसा प्यार 
किया ओर तू उसकी कुदरतके खेलमें छगगया ओर उसको 
* भूछगया जिस्मानी मजाजी इश्कमें फसके हकीकीकों भूल- 
' गया तेरी बराबर कौन गुन्हगार है। तुझकी सवदरजेकी 
“बन्दगी करनेके वास्ते पैदा किया है कि, चारदरजेकी 
' बन्दगी तू करिके अपने.आपेकी कुबोनी कर शरीयत, हकी 
' कत; तरीक़त, मारफत, . ये चारदरजेकी वन्दगी करनी 
चाहिये तू फकत नमाज पढ़करही ,गहूर, करताहे कि, फैं 


(१०४) सर्वोशिरोमणिसिद्वान्तसार। 

बहुत बडी बन्दगी करताहूं ये तो बहुत हलकी बन्दगी है 
जैसें बच्चेनकों अलिफ बे तें सिखाते हैं। आलडिमफाजिहतों 
कोई २ बहुत मेहनतसे होताहे सो तू किसीको दुःख मतदे 
एक दिन तेरी जानभी गुद्दीकी राह निकासी जावैगी। 
जो तू जीवतेंही अपनीं जानको कामिल मुर्शिदर्से मिलके 
गुद्दीकीराह निकालले तो बे गुन्हा पाक होजावैगा, हकको 
यहुंचेगा हे प्यारा ! जे शैतानी इन्सान हैं वे रंडीबाज हो- 
जे हैं। एक बीबीको छोडके दूसरी तीसरी घरमें घालतेंहें । 
पड़ोसीकी और इन्सानोंकी बहन बेटी ताकतेहें, वहकाके 
हेजाते हैं, दगाबाजीसे धन कुमातेहें, गुस्सा बहुत रखते 
हैं, बडे बदकलाम बोलतेहैं। ओर एँठ अकड़्‌ गरुरमें ग्रक 
रहतेंहें, कपडे पहरके बहुत इतरातेंहें, महदी मिस्सी सुर्मा 
छगाके आंख मटकातेह ओर अपने गरुरमें किसी इन्सांन 
को इन्सान नहीं समझते । दूसरे मजहबीकी बिगड़ी हुईं 
औरतकों घरमें घाललेतेह ओर सबके साथ दगावाजी करते 
हैं जबरनदूसरेका ईमान विगाड़ते हैं,झूंठ जालसाजीका बल 
रखतेंहें। ओर मोहोब्वतत आपसमें शैतांनसें शेतांन रखतेंहें 
और भले वैरी, दूसरेको चिड़ानां, ठद्ामसखरी, तनज, 
'्वबावकी बातें करना ये ऐव उनमें ज्यादा होतेंहें ओर अतर 
पह्टोंमें तेल लगाके पांच चावके ताजमें फूल रखके पगड़ी 
डेढी बांधके मरोडसे बडे लहजेसें खब्वे मटकाके चलते हैं 
« “और दूसरे मजहतीसें चलाके छेड करतेहें, जुल्म करतेंहे। 


प्रकाश १०, (२०५९ ) 


काफिर आपहें ओरोंकों काफिर कहतेहें ओर दूसरेकों 
अपने मजहवमें लानेंके वास्ते बहुतती जालसाजी दगा- 
बाजी करतेहेँ, इसहीकों नेककाम समझतेहें ओर कहते हैं, 
कि ऐसा करनेका हमकों खुदाका हुक्महे। भला गोरकरके 
देखो क्‍या खुदा बुरेकास करनेंकों हुक्‍्स इन्सानकों देवेगा 
तो खुदा पोच ठेरा जो तुमसे दगाबार्जालें अपनां काम 
कराताहे खुदातो सबका मालिक सबका पेदा करनेंवाला 
सबके दिलकों नचारनेवाला जो चाहे सोई करसके वो तो 
हाज़र नाजरहे। जो उसकी पेहीमरजी होवे कि सब जिहां 
नके इन्सान महोम्मदकी उम्मतमें होजावें तो कॉन रोक- 
सक्ताहै उसीवक्त एकलहमेमें ऐसाही होजाबैगा देखो इन्सां- 
नॉमें जो राजा होते हैं वे डक ६ जारी करते 
हैं तो उन्होंके राज्यमें सब इन्सान मानलेतेह ओर वेसाही 
वरततेहें । जो हुक्म नहीं मांनतेहें वे हुक्म अदूलीकी सजां 
शातेहें तो खुदातो सबसे बडा हे जो चाहे सोइकरे, एकदम 
सबके दिलकों मोडसक्ताहै क्योंकि वो दिलका मालिकहे। 
जो उसको एकही मजहव जारीकरनां होवे ओर सब मज़ुहब 
रद खारिज करनां होंबे तो जहांनमें नें कोई दूसरे सजहचकी 
कितावरहे नें मजहबरहे जिसकों चाहे वोही रहे। सो ऐसा 
.कहनां कि हमकों जालूसाजी दगाबाजी जबरदस्तीसें 
भजहबमें छानेके वास्ते खुदाका हुक्‍्महै ये बात कहनां 
'नाजायजूहे बहुत बडा गुन्हाहे । हां अपनी राजे 


६२०६ ), सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


इन्सांन दूसरा मजूहब में आवे तो जो नेकलोग होतेंहें सो 
परखतेंहें कि ये अपनांही मजहब छोडताहै तो ऐसे बेहमा- 
नका क्या भरोसाहै । देखो सब मजूहब खुदाकी तरफ 
हैं जो दगाबाजी जबर्बस्तासें हें वो शेतांनी है; ख़दा तो 
पाकहै । अपने बन्दोकों पाककाम करनेंका हुक्म देंताहे 
जो उससे डरतेहें ओर अपनां जो मजहबहे उसहींमें 
उसकी बन्दगी करतेहें, सबके साथ नेककाम करते हैं। 
सूधेचाल चलनसें वे गरूर सच्चे इमानदार सबरदार रहम- 
दिल कमतरीन गरीबीहालमैं एक बीबीपे इमान रखनेवाले 
महनत कारिके खानेवाले दगाबाजी जालसाजी की सोह- 
बतसे परहेंज करनेवाले शेतानोंकी मंडलीसें अलग रहने- 
वाले ख़दाकी बन्दगी चारूंदरजेकी करनेवाले सबतरहके 
छुचपनसें अछग रहनेवाले खुदाके वन्दे होतहैं सो थोडहें। 
ओर शैतांनकी तो मन्डडी जमाअतकी जमाअत बहुतसी 
जहांनमैंहें सो हे प्यारा|ख़दाकी तरफस जो नवीरसूछआचार्य 
अवतार प्रगट होतेहें सो रजमा करामातकेसाथ आतेहें।उन- 
के कलाम अच्छी नसीहत, अच्छे उपदेश नेकचालके हरतिहें। 
“ इसलोकके परलोकके सुख देनेवाले हैं सो इन्सान सव राजी 
खुर्सकेसाथ कबूल करतेहें ओर जो कुछ शैतांनकी तरफसें 
होता है सो दगावाजी छलसें दवागतंस जवरदस्तीसें इन्सा- 
नोंकी मारफत होताहै वे वहुतसे उसमें जमा होनेंसे जबर्द 
स्तीमी मोका पाके राज्यकेबलसे करतेहं और मेरा बन्दा सब 
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मजहबोंमें होताहे वो. मेरी इवादतके जोर कामिल मुशिदके 
जरियिसें हक्कपर पहुंच जाताहे पीछे किसी मजहवका पाबंद 
नहीं रहता। पक्षपातमें अलग होजाताहे रब्चुल्‌ आस्मीन 
में लय होजाताहै, ओर देखो सब जहान सजाजी इश्कमें 
डूबरह्या है, हकीकीमें कोई होताहे सो हे प्यारा ! ये बाहि- 
रके शरेई छोगोंकों ये मरा कह्माहुआ आलिम रूहोनी आला- 
दरजेकी नसीहत उपदेश नें सु्गाना क्योंकि वे इनकला- 
मोके मतलबकों तो समझेगे नहीं तुसलें दुश्मनों करेंगे 
ओर बुराई करेंगे हे प्यारा! मेनें तुमकों अवलदरजह शरैका 
हाल ओर शैतांनी हाल थोडासा बयांन करके सुनायाहे । 
जहानमें थोड़ेहें जो इन बातोंपर गोर करते हैं जुर जोरू 
६ सब उठझे हुयेहें। अब दूसरा दरजा हकीकतका 
0 


अनाम उवाच। 


है प्यारा! जो ख़दाका खोफ मानतेहें वे जहांनमें नेक- 
काम करतेहें शरके पावन्द होतेहें ओर दिलमें सोचतेहें कि 
ऐसा काम करनाचाहिये जिसमें ख़दा राजी होवें ओर में 
जो नमाजवगेरे की बन्दगी कररक्ाहू यही खुदाके मिलने 
का रस्ताहे या कोर ओर इससे ज्यादा बन्दर्गीहे जिसके कर- 
नेंसें ख़दा मिले ओर ये जहांनसें उसीकी रोशनी है। आफ- 
ताव.महताब तारे उसकी कुदरत चमक रहेहें उसके 


(२०८.) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्ततार । 


हुक्‍्ममें रहतेंहें पवन पानी सब उसीके कहेमैंहेँ उसके 
हुक्मविना पत्ता नहींहले। ऐसा वो करीमका दिरमावृवहे 
ओर मेरे जिस्मको पानीके कतरेसें ब्नांयाहै इस जहानमें 
सापेदसे पेदा मुझको कियाहे मेरे जिसममें उसहीकी रोशनी 
सब काम देतीहे ऐसा वे। खालिक कहांरहताहै। और वो 
केसाहे उसका हाल में केसे पाऊं ओर वो कैसे मिले ऐसा 
हकीकतवाला बन्दा जिगरमें सोचविचार करताहै दुनियां- 
सें उसकी कम मोहब्वत होजातीहे। ख़द्ाका ज्यादा यकीन 
आजाताहै, रात दिन उसके इश्कमें छगारहताहै और शरे 
मेंही नेकीके साथ बनारहताहै ओर खुदाके रस्तेकी बहुतसी 
किताबोकों खोजता रहताहे आलिम फाजिल होजाताहै-। 
और जहानमें गुसतासें हलीमहोके रहताहै अपनी घडाई 
नहींवाहता खलकतकोंफानी समझताहे। और खुदाके 
हकीकी इश्कमें आके हरएक सज़हबकी किताबें पढ २ के 
उसका खोज लगाता है।सब किताबनमें कामिल मुशिदकी 
ज्यादा इज्जत पाई ओर विना कामिल भुशिंदके ख़ुदाका 
खुदरस्ता नहीं मिछ्ता । हकीकतवाले ऐसें दिलमें विचार 
करतेंहें वे कामिल मुशिंदर्सेमिलना चाहते हैं उनके 
दिलमें खुदाका इश्क बढजाताहे। जहाँतहाँ सब मज़हबके 
इन्सानोंसें साधु फकीरोंसें मिलते हें ओर कामिल मुशिंदकों 
खोजतेहँ ये हकीकृतवालॉका हालहे । हे प्यारा ! में 
आलिमफाजिलोंको नहीं पाताहूं क्योंकि वे इल्मके गरुरमें 


प्रकाश १०, (१०९) 


आके कलामोंकी अकलमन्दीसें फसतेहें। मेंतो आमिलको 
मिलताहूं अब तीसरादरजा तरीकतका बयांन सुणो। 
हकीकतवालेपे खुदा महरवांन होताहे जब इन्सान कामि- 
लमुशिद होकर मिलताहै जब ये माशिद हवीवकों देखकर 
फिंदा होजाताहै ओर दिल्सें उनके कदमोंकों सिजुदा कर- 
ताहे | उनकी तन मन धनसें खिदमत करताहै। ओर 
नरमांई दीनताके साथ उनसे अर्ज करताहै खुदासें मिल- 
बेकी राह और तरीका पूछताहे जब वे महरवांन होकर 
इसकों सब भेद बतातेहें। तब इसका शरेकावन्दन दिल- 
सें टूटजाताहे ओर वाहिरसे बनांरहताहे ओर जवांनी 
इसकी ऐसे नेककार्मोमेंही ढलजातीहे । जब इसकों मुशि- 
दकामिल्की महरवांनीसें वडे दरजेकी इवादत बन्दगी 
खुदाकी मिलतीहे। जिसकों योगमार्ग कहतेहें उसकी 
कसरतंपे आमिल्होताहे जब इसके दिलकी आंख खुलजा- 
ती हैं और रूहांनी पाकठतीफ रोशनी होतीहे ओर जो 
, याका दिल शैतांनी काम करताथा सो सब नजूर आजा- 
' तेहँ। ओर इसके शैतांनी काम बहुत कम होजातेहें सुल- 
तांन उलअजकारकी नसीहत दिल्में कायम होजातीहे। 
उसके दिल्में हकीकी इश्क बढजाताहे। जब वो शरेंमें रह- 
केही खुदाकी आलादरजेकी बन्दगी छिपाहुई करताहे। 
जो मुशिद सुद्तांन उल््‌अजकार कामिलकी बताईहुईं है। 

. वो सबसे अछूग होकर नमाज पढताहे। सो कैसी नमाज 


(२१० )' सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार ! 


है। खांनां, पीनां, जितनां हजूम होसके इतनां खाताहै। 
बड़े सुभेही फरागृत जाके जिस्मसें पाक होके नरम बिछो- 
ना करिके गर्मी व्षामें हवाकी जगे मैंदानमें सबसें अलग 
गोशेतनहाई यानें एकान्तमें ऐसी बेठकर्सें बेंठे कि नींचेके 
दोनूं दरवाजे बन्द होजाबें ओर पहिलें कामिलमुश्िंदकों 
दिलमें देखे क्या उनका ध्यान करे वो आदमस्वरुप खुदाहै 
नजीर मोलवीरूमकी मोलवीरूम कहतेंहें। चूंकि करदीजात 
मुशिद्राकुवूल हम खूदा दरजातसे आदम हम रसूल॥१॥ 
मुर्शिदकीजातमें खुदा ओर पेगृम्बर दोनूं आगये। ये उपदे- 
श तरीकृतवालोंकोहे। और अपनी निगाहकों बीनींकी 
अनीपर जमावे और अपने दमकों देखाकरे । ओर दिल्ें 
दिल्‍कों देखाकरे कि दिल क्या करताहे कि सकाममें उलझा 
हुवाहे। उसमेंसें रोकके बीनीकी अनींपर जमांवे थोड़िही 
अरसमें वीनीशमांकी बराबर दीखतीहे। आप परवांनों 
होके उसकी अनीपर जमजांवे ओर कबी २ हचूसदम होके 
अन्दरकी तरफ दिल्‍की आंखलें जिसकों निजमननूरी कहते 
हैं उससें जिस्मके भीतरका हाल निगाह करे । ओर जब 
हब्सदमके जोरसें अशेकीतरफ ऊपरको हवा चलती है 
तब पहले तबकुकी रोशनीका हाल देखेंहे। वहां च्यार 
फिरइते रहतेहें पीछे दूसरे तवकुकी रोशनीका हाल 
देखताहे वहां छः फारिउते रहतेहें । तीसरेका जादेखें वहां 
. आठ “फरिदते रहतेंहें इस तबकूके आसमांनसें सब जहांव 
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परवरिश पाताह उसके बाद चोंये तवक॒का आसमानसें 
बारह फरिइते रहतेंहें ओर इस तवककी रोशनी बहार 
देखनेवालेकों मालूम होवेगी ओर अर्शस आवाज आनेल- 
गतीहें, उस आवाजसें दिलूमसरूर क्या खुश होके सरत 
होजाताहे। फिर वहांकी हालत देखकर दिलमें कामिलमु- 
शिदकों सिजुदा करके उनके कदसोंको चूमताहै। बाद पांच 
वे तवकमें दाखिल होताहे वहां सब रुह हाजिर होतीहें । 
इस आसमांनमैं सोलहफरिइते रहते, आगे चढनां बहुत 
मुश्किलहे यहांकी रूहतरीकतवाले वन्देंका दम ओर दिल्‍कों 
फाड़देतीहें। लेकिन्‌ तरीकत्तवाा वन्दा शगलिंनसीरा 
होके क्या' अनहदका उसीलासें छठे पहुंचताहे 
वहां स्था सपेद कमलोंकी क्यारी देखताहे इस आसमांनमें 
हवाका बडा जोर रहताहे हजारों फरिइते फिरतेहें। बहुत 
बढा चमन गुलजारहे ओर यहाँ पहुचनेवाछा बडा भसरूर 
क्या मस्त होजाताहे ओर उसके जिस्मानी नफसानीं 
गिलाफ पहुतसे दूर होजातेंहें । ओर इस मुकामपर कोई 

दिन आराम करताहे तरीकृतकी वन्दरगीसें छठेतवकके 

फलकृतक पहुंचताहै। यहांतक सिफलीके दरजे रहे यहांसे 

आगे उलबीके हैं। अब चौथादर्जा मार्फतका हाल सुनो हे 

प्यारा! तरीकतवाला बन्दा मुशिंदकामिलसें जिगरमें 

बहुतसी वीनती करताहे ओर सुशिद जिगरके भीतर 

सुरतरूप होकर मौजूद रहतेहेँ उनके कछामकी मदतसें 


(२१२) सवोशिरोमाणिपिद्वान्तसार । 


आगे चढताहै और कछामकी छुर्राके नीचे आके अपनी 
गरदन कटाताहे वहां सब हछाल होजाताहै और अपना 
मांस आप खाताहे उसकों इश्ककी आगसे हिम्मतकी 
हांडीमें पकाताहे उसका मारफतवाला खानां खाताहै वहां 
इसकी जिस्मांनी खाल कटजातीहै। जब कामिल मुसल्मांन 
होजाताहे ओर हकीकी इश्कमें मामूर होजाताहे। पीछे 
कामिल मुशिदकी महरबांनीसें हवापे बेठके शगूलकी 
मदतसें क्या अनहदकी मदतसें आगें चलताहे ओर दोलूं 
चइमोंकों अवरूहके दरम्यांनमें भीतरकी तरफ जोडताहे। . 
बाहिरलें मींचलेताहे वहां तिलुपर ठेराताहै ओर सुरत 
निरत एक करताहे तब सांतवी तबकमें दाखिल कल 
यहां इसके जिस्मांनी नफ़सांनी गरिलाफ दूर हो 
यानें स्थंछ स॒क्ष्मसें निर्विकार होजाताहै।आकारकी उपासनां 
यहांसें नीचे २ रही यहांपर निराकारकी होजातीहे वहां ख़दा 
खुद निरंजन,निराकार,ज्योतिस्वरूपका दीदार होताहै और 
पडदेसें बातें होतीहें और आसमांनमें अजब चमन गुलजार 
पचरंग नूर वर्षताहै। यहां अबहदका बडा शोर होताहे ओर 
आवहयातके होज भरेंहें वे गिनती आफताव महत्ताव झलक 
रहेहँ। औलिया पैगृम्बर फारिइते वे शुमार जहां हाजिर खड़े 
ओर झींनीं अवाजोम सपतस्त॒रोसें ऊंची वेशुमार पाकपरी- 
डर गाना गार्तीहें। जवरूत,नांसूत, मलकूतसे परे ये लाहू- 
: तका मुकाम है इसको चौथादजां सारफतका कहतेंह। जो 


प्रकाश १०. (२१३) 


इस मुकाम तक पुदुंचतेहें उनकी पाकरूह उस पाकमें मिल- 
जातीहे उनके जो कलामहें वे खुदाके कलामहें उन्हीमें होके 
खुदा वोलताहे वे खुदाके सगुणसवरूप आदमहें ओर खुदाके 
नेंतो जिस्महें, ने जबानहें, में नमूनाहें, में रंगहें, ने रूपहें, न 
मकानहें वो तो वेशवह वेचन वेसखुन हैरत ३ वे कलामरहें 
इस सातवे तवकतक पेगृम्बर कुतब ओलिया नवीरसूल 
फुकरा मारफतवाले पहुंचतेह । उनकी रह मगजमैं पहुंचजाती 
है जिसको सहलदलकमल कहतेहें। उस हालतकों मुसल- 
मान कहतेहे कि, मुरदेकों आहिस्ते २ ढेचलो इसकी 
रूहको जो मगजमैहे हलनेसें तकलीफ पहुँचतीहे सो ये 
मारफतवालोंकी सैन दीहें जो रूह हवसदस्सें दिमागमे 
पहुँचतीहे उसका बयानहै और गोर करिके देखो जो मुर्देके 
दिमांगमें रूह होती तो उसके चहरेका नूर नहीं बिगढ़ता 
ओर वो सिडता नहीं ओर उसके जिसमकी खूबसूरती 
बिगडती नहीं। सो इनकों इन बातनकी मालूम नहीं ये 
इसी मुरदेपर खयाल करतेहें वो कामिल मारफत वाला 
रब्बी जिन्‍्दाही मुरदाहे ओर मुदोही जिन्दाहै अब मारफतसे 
आगे चार मुकाम औरहें तिनका बयांन सुणों । हे प्यारा ! 
मारफतसें आंगें चार मुकाम ओरहें वहा परमसन्त 
कामिल फुकरा जातेहें अव्वल मुकाम ते मुसछिसी क्या 
बहुत लंबाचोडा पाप्छिम वेकनालहे वहां अनहदकी बाद 

लकीसी ग़रज घनघोर होरहीहै, अष्टपहर आवाज होतीहै 


(२१४) सर्वेशिरोमशिसिद्धान्तसार । 
और अछाहू २ शब्द होताहे यानें सोहं २ये मुकाम पाक- 
लतीफकह्ानी और “दूसरा मुकाम अहारन्ध जिसको 
त्रिकुटी दशवांद्र कहतेहें। शून्य मेंदानहे जहां बहुतसी 
नफीरी बांसरी बजदीहै ओर बहुतसे चमन्‌ गुल्क्यारी खिली 
हैं और नाज़नरिंहे जहां केल करतीहें ओर तीसरा मुकाम 
गाहा अन्ध्रकारमैं , पडकर गुफाम होंके बेशुमार सेंल 
देखताहुवा हक्षमं पहुँचताहे जिसको सत्य कहतेहें वहांका 
हाल क्या बयान करूं जो पहुँचकर देखेगा सो जानेगा। 
इस मुकाम पडदेसें वेषडदे होजाताहै,ऊपर नवैंसें पडदा 
फटजाता है वहाँ झींणीं आवाजोंसें बीणा वजरहींहै और 
सब ॒रचनां नूरकीहै। आवहयातके शिरनें प्षिररहेहें 
और जहां जवाहरातका मेह वर्षरहाहे यहांका पहुंचाहुवा 
चौथा आलादरजा जिसकों दरजामुकांमभी नहीं कह्याजा- 
ता सबका अन्तर्मँ सहज चलाजाताहै, वहांका हाल कहनें 
'सुणनेंमें नहीं आता महसूस गेरम्हसूस क्या आकार निरा- 
कार दोनूंनका अनुभव श्रुतीकों नहीं रहता, खुदमेंखुद 
मिलजातीहै वहां पाछागलके पानी होजाताहै। जिसको 
वेशवह, वेचून, बेनमूद,वेसखुन सव॒का अंत कहतेहें (नें जहां 
गासहै, नें ठामहै, ने सुकांमहेने नामहे।नें अनामहे, हैरत 
बेकलामहै। सो हे प्यारा! मैंने तेरेवास्तें इन सब मुकांर्मोका 
हाल वहुत कम करिके बयांन कियाहै। ज्यादा कह्माजाय 
शो भंथ बहुत बडा होजाबे तुझेइरक पैदाकरनेंकों थोडासा | 


प्रकाश १०... (२१५) 


कहदियाहे। जब तूं जावेगा तब सब देखलेगा, थाडेहें जो 
इन मुकांमोपर आतेंहें क्योंकि शैतांन जो खाखीमनहै सो 
किसीकों आने नहीं देता जिस्मांत्री मजामें सबकों फसाके 
अपना गुलाम करलेताहे परन्तु मेरेबन्दे. बडे जूबरदस्तहैं 
इसके शिरपर पांव रखके आतेहें ओरजे बन्दे मोलीभावनांसे 
मेरी इवादत करतेहें वे मोकों बहुत प्यारेहें। जैसे इन्सान्‌ 
छोटे वच्चोंकों बहुत प्यार करतेहें में उनसे ऐसें प्यार करताहं॥ 


अथ यछूंमसीके मजहबका 
... व्याख्यानवर्णनस। ' 
मंगल उवाच । ेल्‍ 
हेजगतपति घणनामी ! यसूमसीके मजहबकाभी हाल 
ऋपाकारिके वर्णन करो॥ 
अनाम उवाच । 
हेप्यारा यसूमसी यहुदी देशमें यहुदीयोंमेंसें प्रगट हुवाहे 
'सो अतिउत्तम श्रेष्ठ शुद्ध सतोगुणमय अवतार हुवाहै उसकी 
कहीहुईं अंजीलनामकरिके किताबहे ये मजृहव अँग्रेज़लो- 
गोंके राज्य, होनेंसे इस व्णा्रमदेशमैं आयाहै सो यशूका 
उपदेश श्रेष्ठहे इसके उपदेशमें सतोगुण भप्रधानहै ओरें प्रकृति 
शुरूरखनां प्रयोजनहै । देखो सब सजुहबोंमें अपने २ 
मजृहवकी खैंच रक्खीहै ओर व्रिरोधके , वचन उपदेशकिये 
हैं यानें सबधर्सी म्रजृहवीघ़ोंनें ये .लिंखाहे कि जो. तुरा 


(२१६) सर्वेशिरोमणिप्िद्धान्तसार । 


अपने मृजहबकी निन्‍दा करते सुनों। तब सामर्थ्य हो तो 
दण्ड देवों असामथ्ये हो तो सुणों मत चले जावो और 
यीशुमसीनें क्या उपदेशकियाहै कि, जो मेरी निन्‍दा कर- 
ताहे वो शेतानकी भेकावटसें करताहै तुम उसका 
'सामनां मतकरो। शेतानके साथ शेतान मतहोवो बनें तो 
उसे कोमल वचनसे सीक्षादों नहींतो वेरीसा मत समझो। 
ओर परसे-्वरसें उसकेवास्तें प्राथेना करो कि उसे बुद्धि 
बरूरें तो इस वचनकों गोर करके बिचारो केसा विरोध 
दूर किया ओर तामसताका खोज नहीं रक्खा । ओर 
क्षमा जमादीनी कैसा कल्याणका वचनहें ओर कह्मा 
है कि जो तुमसे विरोध करें,बुरा वचन कहें,तुमकों लाप देंवें, 
तो तुम उनके बदलेसे आशिवांद देवो ओर उनसे कोमल- 
ताके वचनोंसें, बोलो वेरीसे मत समझो। जो तू किसीका 
अपराध क्षमा करेगा तो तेरा पिता परमेश्वर तेरा अपराध 
क्षमा करेगा तो देखो कैसा शान्तका उपदेशहै । शैतानकों 
अन्तःकरणमें जगेही नहीं देता सो हे प्यारा! पूर मेंनें 
तुसकों नो अधिकारकी सीढीका उपदेश वर्णन किया है 
उनमें वौसरे अधिकारकी सीढ़ीका जो उपदेशहै सोई उपदेश 
मसीनें अपने सेवर्कोॉको वर्णन कियाहे । दो अधिकार 
मूर्तिपूजांके छोडदिये उनकी न्यूनता दिखाईहै उन दोनूंका 
सार इस तीसरामें आजाताहे क्योंकि इसमें शतियां शु् 
.._ रखनेंका उपदेशहै।जो तीसरा नें से तो वे दोनूं निष्फल 


प्रवाश् १०. ( २१७) 


बेगार हैं और तीलरा- अधिकारी या छोक परलोकका फल 
पाताहै यानें बिना अन्तःकरण शुद्धहुयें सब कर्म ब्रथाहें 
सबसे भ्रेष्ठ इत्तिनका शुद्ध होनांहि ॥ 

प्रश्न ॥ हे महाराज ये क्रिश्चियांन बहुत हिंसा करतेहें 
पशृपाक्षियोंकाही आहार करतेहें ॥ 

उत्तर ॥ हे प्यारा ये ईश्वरका धन्यवाद करके शुद् 
मानके खातेहें ओर जो पुरुष कर्मनकरिके जीवहिंसासें बचे 
परंतु स्वभावका दुष्टहोंचे, अजोग दुवेचनोका कहनेवाला 
ओर ऋषी इेषांछलछिद्रवाला दम्सी होवे यानें जाका 
अन्त; करण सलीन है शुरू नहींहे ओर वो निरामिष 
भोजन करताहे तोभी ऊंची दशाकों नहों प्रातहोता ओर 
जो उसकी कुलामनाय देशकी रितिस आमिष आहारीभीहे 
और मन वचन कार्रिके सतोगुणके गुण धारण करताहै तो 
थोड़ेही कालमें उसको ऊँची दशाकी भक्ति प्रापतहोबेगी 
और ऐेसा पुरुष सब॑ रीतिसें कोईकालमें अतिश्रेष्ठ होजा- 
बैगा देखो या जीवकी जड़संज्ञा और चैतन्यसंज्ञा दोहे सो 
परस्पर जीवोंके आहारमें होतीहें ओर जीवकी ऐसी शक्तिहे 
कि चैतन्यसें जड़ होजाताहै और जड़से चैतन्य होताहे 
जेसें पेडसें बीज जडसंज्ञा होताहे ओर बीजोंमें चेतन्य 
जंगम जानवर पड़जातेंद और बहुतसे देश ऐसेहें कि उनमें 
चैतन्य सृष्टि जीवॉकी विशेष करेंके उदय होतीहें ओर 

१५ हु हु 


(२१८ ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


वहके मनुष्य वाकों नेंखॉय तो नष्ट होजाबैं सो वो उनहींके 
आहारकों पेदा होतींहे ओर वहांके नवी अवतारभी ऐसाही 
कट हक हि? ७४३ परमेश्वरकी 
वा करें ओर लाका उपदेशमें तो ऐसा बयांनहै 
कि जिसमें नेतो आमेष खानेकी इजाजतहें नें मनाहेँ 
वल्कि गुप्ततासे मना हैं ऐसा लिखांहे कि जो कसाईकी 
डुकांनपे बिके सो खावो धर्मबोधके कारण कुछ पूछोमत 
क्योंकि पृथ्वी ओर उसकी भरपूरी प्रभूकीहे सो मद्रिका 
पिशेष पीना. और व्यमिचार झूंठ कपट क्रोधका तो 
बिल्कुल मनाहे ये बडा दयारू हुवाहे। लिखाहे कि में तुम्हें 
आत्मिक दान दियाचहताहं तो क्या तुम्हरा शारीरिक काटू 
क्या तुमकों में आत्माका वोधरूप ज्ञानका सुख वियाचाह- 
ताहूँ तो क्या तुझारा शरीरका सुख उपदेशकारिके दूर करूं 
सो उसकी ये वयाहे कि शरीरकाभी सब सुख वनारहे 
ओर इनका कल्याण होंवे या दया कारिके उसनें प्रकृतिका 
शुद्ध रखनेका उपदेश किया यानें स्वभाव कोष छल 
रहित सतोगुणी होंवे सोई सार उपदेशहै सो अंजीलमें 
संक्षेपतासें सार उपदेश कह्माहै । ओर वर्णाश्रमी अंर्थोर्मे 
परसे श्वरके धर्मका मन वच काया कारिके विशेषतासे उपदेश 
कह्माहै और परमेश्वरकी महिमा ओर मागेका ज्यादा कथन 
किया है और बडी गुप्तता वर्णन करीहे । परन्तु पीछे पढेहुये 
सतुष्पर मन्द अधिकारीयोंनेंदक्यछल कारिकेअल्पबुल्िकी 


प्रकाश १०, (२१५ 


'काव्यस मतमतातर उपासनाकी खँंचातांनी करिके छाछ 
"बहुत बढादीनी जासों वो असलबात छिपगईटसो या भेदकों 
तत्ववेत्ता जानतेहें ओर हे प्यारा परमेश्वरके श्रेष्ट पुरुष 
योगसिद्ध अवतार या वणाश्रम देशमें बहुतसें प्रगट हुये 
और हैं और होतेही चलेजायँगे ओर देशो कम होरेहें 
ओऔरदेशोंके मनुष्य बाहरी एथ्वीकी वस्तु खोजनेंमें ज्यादा 
चतुरैं संसारी व्योहारमें हुसियारहें परन्तु परमेश्वरकी 
तरफका खोज कम करतेहें इसी सबबसें ये देश श्रेष्ठ लिखा- 
गयहै परन्तु हालमें हिन्दू मुसलमांनोंको देखतें ईसाई 
मतके धारण करनेवाले अंग्रेजलोग राज्यलक्ष्मीकों पाके एक 
खीके साथ केसे श्रेष्ठ ्वभावसे रहतेंहें ये मौके उपदेशका 
अतापहै। राज्यलक्ष्मीको पाके कितनें सूधे सरल अभिमान 
अहंकार रहित क्षमावान्‌ सत्यवक्ता दयाहुहं परन्तु पहिले 
के अंग्रेजोंकों देखतें अब हालकेनमें कुछ विकार बढगया 
हैं वे हाकिसी पाके गरूरमैं आके गुस्सा बहुत रखतेहें, 
जिस्मके सुखाभिलाषी विषयभोगोंमें घडे आसक्तिहें, अपने 
मातेद सेवकॉको अन्यायसें हरएक बातकी तकलीफ देतिहें, 
क्षमा दया कोमलता नहीं रखते, जैसा मर्सीनें उपदेश 
दियाहै उन आज्ञानको कस धारण करतेहें सो लिखाहे कि 
अन्तमैं बहुतनका प्रेम ठंडा होजावैगा ओर ऐसाभी लिखा- 
है कि ज्यों २वो अन्तका दिन नजदीक आवे त्यों २ 
' ज्यादा प्रेम करो ओर हालमैंभी बहुतसे पादरी या हांकि: 


(२२० ) सर्वाशिरोमागित्तिद्वान्तसार । 


मलोग सूधे सरल कोमलमिजाजसे रहतेहेँ परन्तु जो 
झीनां उपदेश अंजीलमें योगमार्गकाहे वो इनकी निगाहमें 
नहीं आया। वो बिनामिलें सच्चे सहुरु कामिल मुशिदके 
निगाह नहीं आता वेही पवित्रात्माहैं ओर बाइबिलमैं 
लिखाहै कि मेरे वचनोंपर छापहे क्या ढकेहुयेहें परन्तु नष्ट 
होनेवालोंकों ढकेहें सो प्यारा हो पवित्रात्मा जो वक्तका 
कामिल मुशिद देह धारण करिके मसीस्वरूप रव्वीहे। 
वासें जब मेल होवेगा और उनकी सेवा सत्संग करोंगे 
और उनके वचन भ्रहण करोगे जब तुम्हारे दिछकी आंख 
खुलेंगी तब सब गुप्त हाल प्रगट होवेंगे । हे मंगलप्यारा ! 
जब तुझकों मेरे इश्कके मार्गमें भीड़ पड़ीथी ओर में देह- 
स्थुलरुपसें तुझसें अछग हुवाथा जब मैंनें बचनरूप यीशु 
मसी ख्रीड्टको तेरेपास भेजाथा । 


मंगल उवाच । 


हां स्वामी जब आप देहछोडके विवेह होके मेरे भीतर 
चास करतेथे जब मोकों अज्ञान जो मन शैतांनहैं वानें आ- 
पके विश्वाससें डिगा दियाथा। ओर जब_मैंनें आपके योग- 
मार्गमें शारीरिक केश पाया तब शज्द स्वरूप यीशु भेरे- 
पास आया उन्होंने अपने शब्दसें मुझको मागेके दुःखेंकि 
भेद सब दीनें जो में मार्गमें दुःख पारहाथा । जिनकाभी 
. हाल मालूम हवा और जो जायें चलनेंसें दुःख होवेंगे उन- 


प्रकाश १०, ( २२१) 


काभी हाल पाया जब में शब्दरवरूप यीशुकेसाथ आगेंकों 
चढताही चलागया और आपसे जामिला उसवक्त परसे- 
खरके इश्कके छेशोंमे शब्दरूप यीशुने मरी बडी सहाय 
करी ये-आपका चडा अनुप्रह हुवा नहीं तो अज्ञानरूप 
मन शैतांननें कष्टोंके सबवर्सगिरादियाथा छोकिन्‌ सहा- 
यकता होगह ओर आपेक्नों आपकी प्रासिहुई जो हमारा: 
जीवन आत्मिक होवे तो चलनभी होना चाहिये॥ 


अनाम उवाच | 


है प्यारा! इस अंजीलमस मेरे योगमागका कथनहे ओर 
जो माग्गमें केश होतेहें सो ज्यादा बयांन कियेहें ओर 
यीशुमसीनें अपने सेवकोकों शारीरिक बोझ नहीं दिये मन 
जो शैतानहै उसके खोटे स्वभावोंसे बचायेह ओर दूध 
पिलाया है कड॒वा भोजन नहीं खिलाया सो लिखाहे कि 
इतने समयमें चाहिये था कि तुमछोग उपदेशक होते परन्तु 
अवभी आवश्यक होताहे कि परमेश्वरके पर्मोपदेशके 
सूलसूत्रोंको कोई तुमलोगोंकी फिरके सिखावे ओर तुम्हे 
दूध पिलाबे कि कड़वा भोजन खिलांवै क्योंकि हरेक जो 
दूध पीयाकरताहै सो धर्मके वचनोंमें अप्रवीणहै क्योंकि 
वो बच्चाह परन्तु कड़का भोजन सियानेंल्रोगोंकों है कि 
अभ्यास करनेस वे भले और बुरेका विचार करनेंकों चेत- 
'न्यंके निपुणहुयेहैं । सो हे प्यारा! इन दूध पीनेवालमिंसेंही 


(१२२) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसतार । 


कोइज्यादा दूध पीके जवान होजावैगा तो कडवा भोजन जो 
योगाभ्यासहै उसकोंभी ग्रहण करेगा सो हे प्योरे! अंग्रेज 
इंसाइंहो तुम बाहिरकी बस्तु खोजनेमें बडे चतुरहो परन्तु 
मसीका गुप्तज्ञान जो बूझनेसें बाहिरहें उसका तुम ज्यादा 
खोज नहीं करते सो लिखाहे कि जो वस्तु तुम देखतेहो 
उसपै क्या मन छगातेहोवो, जो नहीं दीखतीहेँ उसपे मन 
छगावो, जहा मसी पिताकी दहंनीओर बैठाहै उस अदेख 
भूमिंमें विश्वाससें चलो और सारे मन चुद्धि भाणसें 
प्यार करौ ओर तू जगत कों प्राप्त करे ओर अपना 
प्राण खोबे तो भाणके बदलेमें परमेश्वरको क्या देगा 
सो .लिखाई कि जो मर्सीके ठोगहैं उन्होंनें शरीरकों 
उसके स्वभाव और कामनाऑँसमेंत कूसपर माराहे 
ओर लिखाहै कि पिता मुझे इसलिये प्यार करताहै कि 
मैं अपना भाण देताहू कि मैं उसे फेर लेऊं कोई मलुष्य 
उसको मुझसे नह छेता परन्तु में आपसे देताहँ उसे देंनेकों 
मुझे अधिकारंहे और उसे फेरलेनेको सुझें आधिकारह सो 
हे प्यारा! हो यीशु अपनां प्राण वेताहै और लेताहै ओर ये 
सैंन वो आपसे देताहै और कोईलेतानही सो तुम क्यों नहीं 
छेते अपने सिर सीधेकरो, अपनी आंख उठावो) तुम्हारे हु- 
टकारेका समय आयाहे च्यार पवनोंकी बन्धकरो और ऐसी 
प्रार्थनां करो कि तुम्हारे शरीरेक पसीनेके समान लोह 


निकले हमारा पलभरका हलकासा केश वडीभारी महि- क्‍ 


प्रकाश १०. ( २२३ ) 


माकों ग्राप्त करताहे, प्रेमरूप जलका वपतिस्मा लेके अप्निका 
वरषतिस्मा लेवो जासें पवित्रात्मा प्रगट होंवे सनकी आँखसे 
भीतरकी वस्तु खोजो अपनां क्रूस उठांय खोपरीके स्था- 
नको चलो जो प्राणदेवेगा सो बचावेगा ओर जो बचावेगा 
सो खोबैगा तू अपने भोजनसें प्रभुका कार्य मत बिगाड़, 
बहुत सोये अब नौंदसें जागनेका वक्तहै, निस्तारका 
समय अबहे, प्रहणकरनेंका समय अबहे, अपने 
शरीरकों परमेश्वरके अप॑णकरों जासो उत्तत बलि- 
दान होंवे, हमारा तस्बूसा घर जो पृथ्वीपर है उजड़ुजावे 
तो स्वगरेमें अविनाशी धर तेयार है, इसमें हम आहें 
खैंचतेहें अपनां स्वगीय घर पहिनलेनेकों जींसें चाहतेहें, 
जबलों हम इस तस्पूमें हें बोजसे दबेहें, आहें खैंचतेहे 
तोभी नहीं चाहते कि उतारे परंतु उसपर पहरायेजावें जासे 
सताई जीवनसें निगल लीजाय, हमतो इसीके लिें 
तैयार कियेगयेहँ सो प्रमेश्वरहे, जबलों हम देहमें हैं 
तबलों प्रभूसें वियोगीहेँ ओर लिखाहे कि उस बातका 
अप्न सोचो जो जगतकों ओर परसेश्वरकों प्यारी लगे, 
में अपने क्शोमें आनन्दके मारे उच्ललाही जाताहूँ, इमारी 
बाहरी मनुष्यता बिगडतीहे तो भीतरंकी तो नई होतीजा- 
तीहै, हम वेसुधहें, ये परमेश्वरके लिये हैं, सुधम तुदारे 
लियेहें, हम कुछ नहीं रखते परंतु बहुतनर्की धनी करने- 
वाले हैं, मैं दुबलहूं जब वलवानहूं व्योकि दु्बतामें मेरा 


(२२४ ) सर्वशिरोमणिप्िद्वात्तसार । 


बल सिद्ध ठेरताहे, मेरेलिये सब ठीकहँ परन्तु में किसीकि 
आधीन नें होऊं, मेरा मन मुझे किसीबातमें दोष नहींदेता 
तोभी में इससे निर्दोष नहींहूं अपनें मोती सकरोंके सा- 
मेनें मत फैंको क्‍योंकि वे रोपेंगे, अपनें पविन्न भोजन 
कुत्तोंकों मत देवों क्योंकि वे उलंटे काटखावेंगे, देखो 
धोईहुई सकरी दल २ को जातीहै तुमनें उजाढेतें अंधेरेकों 
ज्यादा प्यारकिया जबतक जगतसें और जगतकी वस्तूंसें 

ज्यादाप्यार करतेहो तबतक भेरेयेग्यनहीं मेरे पीछिआयाचाहे 
तो अपनी इच्छाकों मारो और अपना नित्यप्रति कूस उठावो 
और माता,पिता, भाई, ज्नी, बालक, अपनें प्राणसेंसी जो वैर 
नहींकरे तो मेरा शिष्य नहीं होसक्ता, जहां मेंहू वहां मेरा 
सेवकभी होगा, कोई चाहे जो दशामें हो परन्तु प्रभृमेहो 
ईश्वर किसीकी बाहरी दशा नहीं देखता, भींतर हृबयको 
जांचताहै, अभ्काहै सो प्रमृकी बात खोजताहै, संसारकाहे 
से संसारसे प्यार करताहै, सब जीवात्मा एकसे नहींहे परखो 
प्रभुकी तरफ हैं कि शेतांनकी तरफसें है, जो वचनकी 
शिक्षा देतेहँ वे दू्नें आदरके योग्य हैं; जो तुों आत्मिक 
पदार्थोमे शामिल करे तुम उनकों शारीरिकॉमें शामिल करो 
क्योंकि तुम्हारे पास शारीरिक हैं, क्या उनके सुन्दर पांवहे 
जो शान्तका संगलसमाचार सुनातेंहँ तुम पेसेनकों परखो 
अपना धन स्वर्गकों पहुंचावो, जहां तुहझारा धन वहा 
तुक्षारा सन होगा। मनुष्य दोस्वामीकी सेवा नहीं करसक्ता 


प्रकाश १०. (२२५ १ 


एकसें प्रीत करेगा दूसरेसें बेर करेगा जो धनकों चाहताहे 
सो घधनीका नहीं ओर जो धनीका है सो घनका नहीं ओर 
व्यभिचारी जो है सो अपने शरीरका चैरी होताहे ओर 
लिखाहे कि अबभी मेरी बहुतसी बात कहनेंकोंहें परन्तु तुम 
अब उनकों सह नहीं सक्तेहो जब वह सच्चाईका आत्मा 
आवेगा तब वह सारी सच्चाईका मार्ग बतावेगा क्योंकि 
जह अपनी नें कहेगा परन्तु जो कुछ वह सुनेंगा सो बोलेगा 
और जो आनेवाछा है सो तुहों बतावैगा वो मेरी महिमा 
प्रकाश करेगा क्योंकि वो मेरी बातोसे पावेगा सो हे प्यारा! 
हो ! वो सच्चाईका आत्मा कामिल सच्चा सहूरु वक्तका है 
उनके विनामिलें मसीका जो गुप्त ज्ञानहे ओर गुप्त सा्गहे 
सो नहीं प्राप्त होता, ओर लिखाहे कि परमेश्वरकी 
मक्ताईका बडाभेवहे,परमेश्वर शरीरमें प्रगट हुवा, आत्म 
सें सत्य ठैरायागया,स्वगेदृतोंकों दिखाई दिया, अन्तदेशी- 
योमें प्रचारकियागया, जगतनें विश्वासकिया, ऐ्रयेकों 
वह ऊपर उठायागया ओर लिखाहे कि व्यवस्थास कुछ 
सिद्ध नहींहुवा पर आसानें प्रवेशकिया उसके द्वारा हम 
परमे श्वरके समीप पहुंचतेहें ओर लिखाहे कि जो यीशुके 
द्वाराते परमेश्वरके पास आतेहें,उन्हें वो संपूर्णतालों बचा- 
लैंकों शक्तिमान है क्योंकि वो सदा जीताहे ओर यीशु- 
मसी कल ओर आज सदाकाल एकसाहे सो हे ईसाई 
प्याराहो ! जो यीशुमसी सदाकार एकसा जीताहे सो 


(२२६ ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


सच्चा सहुरु वक्तका रव्वी कामिलमुशिद हे वो जगतमें 
हमेसां देह धारण कारिके गुप्त या प्रगट फकीरीहालमें 
या रहस्थमें मोजूद रहताहे, उससे तुम्हारी भेटहोवेगी जब 
परमेश्वरके पास जावोगे जो तुम योंकहों कि हम मरेंगे जब 
जावैंगे सो बात नहीं ऐसा लिखाहे कि तुमसें सच कहता, 
यदि मनुष्य जलसें ओर आत्मासें उत्न्न नें होगे तो वह 
परमेश्वरके राज्यमें प्रवेश नहीं करसक्ता सो तुम परसे-श्वर- 
सें प्रेम करो, ओर जो सच्चासहुरु मसीरूप॑ मनुष्य होकर 
मोजूदहें वासों मिलो वो परमेश्वर ओर जगतके बीच एक 
मनुष्य विचवईहे। सो यीशुरूप सहुरु परमसन्त महापु- 
रुषह सो हे ईसाईहो ! तुम्हारे जिसमके भीतर सात ज्यो- 
तिहें जिन्‍्होंमें वो फिरताहे वाकों तुम खोजो ओर सन्तें-. 
की संकेतके भागी होजावो जो तुम किसीपे दया करोगे तो 
तुमपैभी कीजावेगी सो हे प्यारे इसाईहो ! तुम अच्छे चा- 
लचलनसें रहतेहो परन्तु तुम जो कामिल सच्चा सतगुरू 
रव्वीहै उसकों नहीं खोजते ये तुमलोगोंमें वडी भूल 
और हरज है, वक्तके सच्चे म््शिदके विनांमिले परमेश्वरके 
पास जीतैंजी नहीं जासक्ते उनसें मिलकर जो गुप्तमार्ग 
योगका परमेश्वरके मिलनेका हे सो पावोगे परन्तु थोडे हें 
जिन्होंका ईवरसें ज्यादा प्रेमहे ओर मे तेरे सब अपराध 
क्षमा करूंगा परन्तु पवित्रात्माकों बुरा कहंगा सो माफ 
नहीं कियाजायगा, नें एथ्वीमें नें स्वर्गमें कोई भला कर- 


हर 


प्रकाश १०. ( २३२७ ) 


नें हारा नहीं, कोई खोजी नहीं, सब भूले भटके हैं, सब- 
केसब निकम्मेहें, धन्यहें वे जो आज्ञानकों पालन करतेहें। 
हे प्यारा! या अंजीलमें च्यार मंगलसमाचारहें उनमें उप- 
देशहें ओर महिमाहें और कुछ थोडासा वेदान्तहें और 
योगमार्ग गुपतासें हैं और जितनी पत्नी पोलसकीसे आदि 
लेके हैं उन सबनमें नीत प्रेममक्ति सात्वकीचलठन और 
योगमागेकी गुप्ततासे सेंन हैं ओर प्रकाश वचनोमें योग- 
सिद्ध सागका वर्णन कियाहे ये वाईंबिल गृढहै आशय 
जाका ऐसी अतिउत्तम किताबहे जब तुम वक्तके सच्चा 
रव्वीसें मिलोगे तब याकी गूढता पावोंगे, वो जो सच्चा 
सहुरु रूबी हे सब उत्तमनास उसीके हैं, कहीं यीशुमसी 
ख्ीश्रकरिके कह्याहै, कहीं मल्किसविकनाम कह्माहै, कहीं 
हनृंकनाम कह्माहे, कहीं पैगस्वर नवीरसूछ,ओलिया गोस- 
कुतबकरिंके कह्ोहें, कहीं पविश्नात्मा सत्यका आत्मा ऋषी 
मुनी अवतार अनेककिताबेमिें अनेक नामकारिके बयान 
किया है, सब किताब जो परमेथ्वरकी तरफसे हैं सबका 
मतलब एकहीहै,परन्तु जब सच्चे सदूरुसें मिलोंगे जब ये 
वात जानोंगे इतने कोइसाही मजहबकी शरेमें बंधेई रहोंगे 
और मुनासिबहे कि जबतक वे नें मिलें तबतक अपने 
मजहबकी दइरेमें रहे उनसे मेऊ होजावे तव उनकी 
आज्ञानुकूल रहे हे प्यारेहो! जीतेंजी परसेश्वरसें मिलो 
इस मनुष्य जन्मका यही फलहे कि परमेश्वरकी भाति 


हक + ही #%.5 


(२२८ ) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसारर । 


होबे ओर हे प्यारा ! या अंजील किताबकी गृढबातोका 
वयान खोलमनां मैंने मुनासव नहीं समझा जब पवित्रात्मा, 
सत्यका आत्मा, वक्तका सहुरुस मिलोंगे ओर 
उनकी खिदमाति निष्कपट प्रेम करोगे और उनकी 
आज्ञानुकूल रहोगे, उनका बताया योगमार्गका अभ्यास 
करोगे तब सब गुप्ता प्रगट होजावैगी थोडेहें सोः उसकों 
यातेहें हे यीशुससीके सेवकहो ! तुम धन्यहों जो उसकी 
आज्ञानका पालन करतेहो और वो तुमसे दूर नहींहे ऐसा 
लिखाहै कि में शरीर करिके दूरहूं परन्तु आत्मा करिकेतो 
पासहूँ आमीन पितापरमेश्वरकी कृपा कुझछ बनी रहे 
आसीन ॥ 


इति भीसवैशिरोमणितिद्धान्तसारतत्वनिरुपणयोगश से अनाममंग- 
लप्तम्बादे गैतानकाहकीकततरीकतमारफतकेनिवायच्याखुका- 
स्कायीशुमसीकेमजहवका व्याख्यानवर्णनों नाम देशमप्रकाश ३ ० 
हि (“77777 नल 


मंगल उवाच । 
दोहा-नामनास सबकोऊ कहे, नाम न जानें कोय। 
नाम विहूनां नामहै, नहचैहींमें जोय ॥ 
हे जगजीवनघणनांमी सांख्यशात्र और योगशासत्र दोहे 
के एकहे ओर वेदान्तशास्र, सन्त्रशास्र, सीमांसाशाज,तर्क- 
शास्त्र, जाकों न्‍्यायशात्रमी कहतेंहें और धर्मशात्र, ज्योति- 


प्रकाश ११. (२२९ ) 


पशास्र, संगातिशासत्र वेयकशासत्र जाको आयुर्वेदभी कह- 
तेंहें ओर कर्मकाण्ड इन सबनका व्याख्यान कृपाकारिके 
वर्णन करो ॥ 


अनाम उबाच। 


हे सुरुचे ! सवका वर्णन करताहूं सावधान होके श्रवण 
करो हे प्यारा ! सांख्यशास्रमें तत्वचका वर्णन कियाहे सो 
केई महायोगियोंनें तो च्यारतत्वका शरीर मानाहै, किसीनें 
पांचका, कोईनें सातका, नोका, किसीनें पैद्रह सतरहका, 
किसीनें तेदेस चोबीसका, किसीनें पचीस अटष्ठाईंसका 
मानांहे सो हे प्यारा(शब्द,स्पर्श, रूप,रस, गंध ये पांच तन्‌ 
मात्राहें | एथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश ये पांच तत्त्वहैं 
अ्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना,नासिका, ये पांच ज्ञानेन्द्रियहें , 
कक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये पांच कर्मेन्द्रिय है।मन 
वुद्धि, चित्त, अहंकार,पे च्यार अन्तःकरण है। कास, कोध, 
लोभ, मोह, ये च्यार उपविकारहें । रण, तम, सत येतीन 
गुणहें। सब मिलक इकतास होतेहें ओर महत्तत्व प्रकृति 
पुरुष जाको जीवात्मा कहतेहें ये चोंतीस हुये ओर पेतीसर्वा 
वो सत्तास्वरूप परमात्मा जामें ये सब प्रकास होरहेहें वो 
अवांच्य अनाम हैं। सो हे प्यारा ! ये सांख्यका हिसाब 
योगकी सिद्धताके समय योगीकों सव प्रत्यक्ष होजाताहे, 
जब की जिज्ञास सदृगुरूका संग पाके उनके उपदेशसे 


(२३० ) सवंक्षिरोमणिसिद्धान्तसार । 


योगमार्ग होंके अपनी आत्माको परमात्मामैं छय करताहे 
याहीका नाम योगहे सो योगनिही स्थूछ, स॒क्ष्म, कारण 
शरीरोंके सब तत्त्व निर्णय कियेहें सो हे प्यारा ! सांख्यशास्त 
ओर योगशात््र दोनोहीं एकहैहें जेसें वे्रकर्म॑थर्से कोई 
रस बणानेंकी क्रिया पहले और वाके गुण दोषभी 
याद करले ओर क्रिया करिके किसी गुरुसों रस बनानां 
नहीं सीखा ओर वरतावमें नहीं छाया तो केवल वचनसें 
कथन कारिके कहनां सो इथाहै, ऐसेंही योगमार्ग सिद्ध हुये- 
पिनां सांख्यका कथनमात्र इथाहे जब थोगाभ्याससें 
योगी अजर अमर निवाणपढदकों प्राप्त होताहै तब सब 
गुप्तस्थान प्रगट होजातेहें और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों 
शारीरोंकों देखताहे। स्थूलके सब स्थान देखके सूक्ष्मके 
सब स्थान देखताहे । इन दोनूं शरीरनकी धृत्ति गुणनकों 
कारणमें ऊप करताहै। इसीका नाम सांख्यज्ञान है योगसे- 
हीं सांख्यज्ञान होताहे और सांख्यसें योग होताहे । 
जैसे सहुरु वचनकी सन करिके योगमार्ग बतातेहे, वा 
वचनके बलसें अदेख भूमिनकों जाताहे सो सहुरुके वचन 
ज्ञान जो सांख्यहे ताकारेके योग सिद्ध हुवा,याहीप्रकार गी- 
तामें कह्मोहि । 


छोक ॥ यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योंगिरापि गम्यते ॥ 
शक॑ सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥ इति ॥ 


प्रकाश ११ (२३११) 
सो योगी जो परमपुरुष विद्वान्‌ पाण्डतहें सो सब भेद 

जानतेंहें, अयोगी केवड वचनविलासका आनन्द करलो 
तत्त्तकों नहीं पहुंचता योगाभ्याससेंही पांचों तत्त्वनसें 
ओर गुण बृत्तिनसें अछण होताहे जब सब तचतनका 
ज्ञान आपही होजाताहै और जो पहिलें वचन करिके 
ज्ञानहैं सोभी योगाभ्याससेंही सिद्ध होंवेगा क्योंकि विचा: 
रसे कर्म सिद्ध होताहे ओर कसेलें विचार सिद्ध होताहै 
जबतक योगाभ्यास करिके निवत्ति जो समाधिदशाहे वो 
सिद्ध नहीं होती तबतक गुण वृत्तिनमैंही फसा रहताहै 
सो सांख्ययोग दो नहीं एकहीहे योगियोनेंही सॉ- 
ख्यका कथन कियाहे ओर है प्यारा ! गीतामेंभी मेंनें 
योगकोही श्रेष्ठ कह्माहे । 

' छोक-॥ तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपिमताधिकः ॥ 

कृमिभ्यश्वाधिकों योगी तस्माग्रोगी मवाज्ुन ॥ इति॥ 
सो योगके आठ अंगहें यम १, नियम २, आसन ३, 

प्राणायाम ४, प्रत्याहार ५, धारणा ६, ध्यान ७, समाधि ८, 
ओर ग्यारह विक्षेपशक्तिहें आलस्य १, व्याधि २, प्रमाद 
३, संशय ४, दोमनस्य ५, काहा अनेक गुण वृत्तिन करिके 
. रॉधागया सन अश्नद्धा ६ चित्तअनवस्थित ७, श्रम 
<, श्रान्ती ९, त्रिविधक्केश १०, काहा अधिभृत, अधिदेव, 
अध्यात्म ओर अजोगविषयका लोलुपता ११, इन ग्यारह 
विक्षेप्से अभ्यासके ससय सावधान रहे। 


(२३२ ) स्वोशिरोमणिद्तिद्वान्तप्तार । 


अथ वेदान्तशास्रका व्याख्यान वर्णनमु । 
हे प्यारा! वेदान्तनामभी सांख्यकाही है क्योंकि माया 
ब्रह्मका जो विचारहे सोई वेदान्तहे सो मायाकों अनित्य 
कहके ब्रह्मकों नित्य कह्मा याहीका नाम वेदान्तहे और 
ब्रह्महीकों माया कह्या कहा सब दृश्यमात्र बह्ाका स्वरू- 
पहे ओर दृश्यसात्र सबका अत्यन्त अभाव कह्या जहा 
सघ दृश्यका अभाव होताहे सो ब्रह्महे । हे प्यारा! थे सब 
सिद्धान्त योगकरिकेही सिर होतेंहें विधा योग सिद्ध हुयें 
तत््वका वेत्ता नहीं होता केवल वचनसें ब्रह्म बनतेहें 
वे वाचक ब्ह्ज्ञानीं हैं। क्षर, अक्षर, निहअक्षर, ये 
तीनहैं । क्षरनाम शरीरकाहै, अक्षरनाम तुरीये प्रकाशकाहै 
ओर निहअक्षर तुरीयातातका नामहै ओर मायामें शामिल 
ओर मायासें अलग ये दोनूं योगकारिकेही सिद्ध होतेहें । 
योगी समा दशामें सबेसें अलगहे उत्थानदशामें सबसे 
शासिलहै वेदान्तशासत्र जो है सो योगीकी सिद्धअवस्थाका . 
रहस्येहे जब योगीका योगकर्म सिर होगया तव समाधि 
दशाकों प्रात्मया वहाँ एकोहं कछनाह नहींरही सवोतीत 
' अवाच्यपदकों प्राप्त होगया।वहां अत्यन्त ह॒हयका अभाव हो- 
जाताहे ओर जब योगी उत्थानदशाकों प्राप्त भया तब वाही- 
सत्तास्वरुपसें शरीररूप ब्रह्माण्डकी धारण किया तब योगी 
इश्यमात्रकों अपनाही स्वरूप देखताहे सो उसका देखना 


प्रकाश ११. (२३३) 


और शुद्ध सतो गुणका बर्ताव जोहे ओर योगीका अन्तः 
करणका विचार जोहे वाहीका नाम वेदान्तहै क्योंकि योगी 
समाधि उत्थान दोनूनका ज्ञाता होताहेसबका अन्तसमा- 
घिदशाहे ओर सबमें शामिल उत्थानदशा है सो महायो- 
गीकी कोईकालम उत्थान समाधि एक होजातहें । जैसे 
बालक खेलता २ सषाएमें सोजाताहे ऐसे जानों सो पर 

मयोगीकी निरहंकार बालवत्‌ कीड़ा गुणातीत पदकी 
रहजातीहै जबतक जीवात्माके अज्ञानका आवरण छारब्याहे 
तवतक जीवसंज्ञा हे ओर जब योगाभ्यासले आवरण दूर 
होता है तब हक ईश्वरहे ओर ३ सक जो 
सबकुछ गुप्त प्रगटहे । हे प्यारा कुछकालमें सिद्ध 

तास आपेमें स्वयंही ज्ञान होजाताहे सो गीतामेंभी मेंनें 
ऐसे ही कह्याहे ॥ 


छोक ॥ न हिज्ञानेनसद्॒श पविन्नमिह विद्यते । 
तत्खवयं योगसंसिद्िकालेनात्मानावैंदाति ॥ इति ॥ 

प्रश्न ॥ हे महाप्रभ्ञ ये वाचक बह्मज्ञानी यो कहतेहें कि 
केवल सदशाख्नके विचार मनन ज्ञानके अभ्यास करनेंसें 
निवांसना होताहै, योग समाधिसें निवॉसना नहीं होता - 
जैसे एक बहुरूपियानें राजा रिझानेके वास्ते समाधि लगाना 
साधा जब उसकी समाधि रूगगईट तव राजा वाकी महिसा 
सुणकर दरशेन करनेको आया जब वाकी समाधि जगी तब 


(२३४) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्ततार । 
चहुरूषियाकी बोली बोलके राजाके सामने कीडा करनेंलगा 
सो जा वासनां कारिके वो समाधिमें लय हुवाथा सोई प्रगट 
होगई सो योग समाधि कारिके वासनां नष्ट नहीं होती 
सद्शाखत्रनके ज्ञान विचारके अभ्याससें नष्ट हो्तीहे सो हे 
स्वासी ! या दृष्टान्तका तात्पय कृपाकारिके कहो । 

उत्तर ॥ हे प्यारा ! एसा वचन कहना अनुचितहे ये 
अज्ञानी आतज्ञानसें-रहित वाह्यविद्या पढके शास्त्र अंधनके 
वचन सीखके वाचक ज्ञानियोनें अपनी सिद्धताके वास्ते 
दृष्टान्त बनांलियाहै। हे प्यारा ! समाधि दशामें वासनां 
कहां रहती हैं रज तमकी भोगवासना तो समाधिसें पहि- 
कही सात््विक गुणकी इद्धितामें नाश होजातीहें ओर 
प्राणायाम जब सिद्ध होताहै तब वासना नष्ट होतीहें : 
ओर वांसनां जब नष्ट होवेगी तब आणायाम सिद्ध 
होवेगा प्राणायामके ' प्रभावसें योगी गुणातीत श्रकाश 
स्वरूप तुरीया है और तुरीयातीतका नाम समाधिहे, 
तुरीया जो प्रकाशरूप अनन्तसिद्धि करिके प्रकाशित 
ब्रह्मानंद है ताके बीचमें योगी मभ्न होजाताहे । ओर 
तुतवातीत जो समा्षिहे वहांतो एकोहेकलनांहूं नहीं 
रहती यानें आपामी नहींहें, स्वोत्ीतपद जो अवाच्य 
है सो है । हे प्यारा! बेदृष्ठान्त तो नकली समाधिवाले 
दम्भतासें छछ करिके पाखंड रोपलतेंहें उनकाहे, सो जैसे 


प्रकाश ११. (१३५) 


ये नकली वाचक ज्ञानी वचनकंरिके ब्रह्म बननेंवाले हैं 
फसाही इन्होंनें दृष्टान्त दियाहे क्योंकि इनकी बुद्धिमें 
गृढ आशय प्रगट नहीं होतेहें ये वेदान्तके वचन सीखके 
वेखराके द्वारा ब्रह्म बनतेहेँ ब्रह्मतो तब होवेगा जब 
योगाभ्यास करिंके 'अह्ारन्भके पार जावेगा, पट्चक्रनमें 
तो जीवरुपहीहैं, वेदान्त शात्र जोहें तामें योगीकी उत्था 
नदशा जो जाग्रतहे वाकी रहस्थका वर्णन योगीनिंही कह्याहे 
ये वाचकज्ञानी विना साधन संजमके वचनसें ब्रह्म बनके 
सायाके रस भोगनेंमें छोछुप हैं। रजोगुणियोंके रिझानेवा- 
ले आलसी शरीरके पालनेवाले रस खाखाके शरीरकी 
चमक दसक दिखातेह परंन्तु पहुतसे मनुष्य बाह्य कर्मी 
तपस्वीनसे ये भ्रेष्ठहें जे सदशासततनके विचार करनेवाले ॥ 
शुद्ध आचरण रखतेहँ ओर जैसे बहुतसी उपासनाहै ऐसे 
ही येसी एक उपासनाहै जो आपेकों ब्रह्म मानतेहें सो 
वसिष्ठादि कई ऋषिमुनियोंनें इसका कथन कियाहे । और 
हे प्यारा ! कलियुग जो कपटहे तामें वेदसार्ग नष्ट होजा- 
 ताहे यानें सवकों वेधनेवाला जो मार्गहे सोई वेदमार्गहै। 
सो प्रथम तो वेदकी आदिसें जो आज्ञा वर्णन करीहें 
उनकों धांरण करें ओर शुभकरमनसे अशुभकर्मनकी वेषे 
' थानें त्यागे पश्चात्‌ वेदके मध्यमें जो आज्ञा कहींहें तिनकों 
, घारण करे और शुभकर्मन करिंके अन्तःकरणकी झद्धीके 
'अँथ उपासना ईशर सहुरुकी घारण करे उपरांत वेदके 


(९१६) सर्वेशिरोग्रणिसिद्धान्तसार । 


अन्तमें जो आज्ञा वर्णन करीहेँ उनका ;नाम वेदान्तहै 
अथौत्‌ वेदके अन्त जो है सोई वेदान्तहै जब शमकर्मनके 
प्रभावसें शुद्ध अन्तःकरणसे ईश्वर सहुरुकी उपासनाके 
बलले योग जो प्राणायाम धारणा ध्यानके प्रभावसें 
चारु तत्तनकों ओर अन्तःकरणकी सब दत्तिनकों 
वेधके यानें. छेदके पंचवांतत्व जो ख॑ बहाहे तामें 
महायोगी लय होताहे जिसकों शून्यसमाधि कहतेहैं 
वहां राज्ययोग सिद्ध होताहे तापीछे महायोगी परमसमा- 
धिमें लय होजाताहै जाकों सहाशून्य,परमाकाश,अवाच्य, 
अनाम, कहतेहें सो वेदके अन्तर्में जो कथन है 
ताहीका नाम वेदान्तहे । ये मनमुखी मनुष्य पाहिले वेदके 
आदि मध्यमें जो आज्ञाहैं तिनकोंतो धारण नहीं करते 
ओर वेदके अन्तमें जो वेदान्त योगीकी सिद्ध अवस्थाका 
ज्ञानह ताकों पढके वेदान्ती कहलातेहें पेसे वाचक ज्ञानी 
शुभकम झछइत्तीनसें हीन होतेंहें ओर उनके मलिन 
आचरण बनेहीं रहतेहँ ओर वहुतले तरुण अवस्था बाह्य 
वैराग्यकों धारण करिंके मनसुखी ब्रह्म बनेफिरतेहें सो हे 


प्यारा! ऐसे पाखंडी वेदमार्गसें विपरीत भये ओर संसारी . 
मनुष्य इनके संगमें शुभकर्म शुभ आचरणोसें हीन होके . 
आपेकों कल्पित ब्रह्म मानके पाप करनेमें अभय होगये ओर ' 
सूमता धारण करके धन खीनके गुलाम,शिशूनोदरके दास; 


न 


प्रकाश ११. ( रे३७) 


अभिमानी, दयाहीन होगये सो हे प्यारा! तुलसीदासनेंभी 
कैसे पुरुषोंके मामलेमें कह्माहे ॥ 
दोहा-अक्कज्ञान बिन नार नर, कहेँ न दूसर बात । 
कीडीलांगे छोम लल, करें विप्र गुरु घात ॥इति॥ 


अथ मंत्रशासत्रका व्याख्यान वर्णनस्‌। 

है प्यारा! सन्त्रशाल जो हैं सो भी एक योगाभ्यासका 
मागहे आसनपे एकान्त बैठके अयोग अनुष्ठान करें कहा 
मैत्र जप २ के सनकी वृत्तिनको रोकनेंकी जुक्त है सो जप 
/चारप्रकारस होताहे मुखसें, श्वाससें, मनसें, श्रुतिसें, 
सो वर्णात्मक जप तो मुखसें मन श्वाससें होताहे और 
ध्वन्यात्मक श्रुतीसें होताहे जो मुखसें जप करतेहें वे मनुष्य 
हैं ओर जो इवास मनसे करतेहें वे देवताहें ओर ज़ो 
शब्द श्रुति लगाके ज्योति छय रहतेहैं वे हेसस्वरुप हैं, 
सो मेत्रशाज्नी योगी अनुष्ठान कारेके जगतके अनुचित 
विषयजालसें मनका उच्चाटन करताहे पाछे नासाग्रध्यान- 
के बलसें स्थेभन करताहे कहा स्थिर करता है ओर मनकों 
चशीकरण करताहे शब्दयोग कारके मोहन करताहै और 
आणायामकी अश्नेमें पापपुरुषका मरण करताहै ओर भ्रृमि 
जो अन्तःकरणहै ताको शुद्ध करिके प्राणप्रतिष्ठ करताहे , 
अथांत्‌ प्राणायाम करिके भीतर-जो षट्चकहें सो भेरवी 
चक्रह उनहीका नाम त्रिकोण, चतुष्कोण, षट्कोण, अष्ट- 


(१३१८ ) सर्वशिरोौमणिसिद्धान्तसार । 


द्वादश, षोडशकोण आदि नाम जन्त्रहें ओर महाशक्ति जो 
तुरीयाप्रदीपहे सो सबका पीजरवरूपहे वो कोई चकमें 
तो ही शब्द बीजहै,कोईमें ओ शब्द करिके चीजहै, किसी 
में हीं शब्द वीजहे,किसी चक्रजंत्रमें सोह शब्द वीजहै,कोई 
चक्रमें हूं २ शब्द बीजहे ओर सबका महाबीज वो महा 
प्रकाशस्वरूप तुरीयाशक्ति है ओर जो वामें रूयरहताहै 
सो शिव महेश्वर महायोगी है ओर वोही तुरीय स्वरुप 
ब्रह्नहें सो शाक्ति नाम करिके तो स्नीवाचक है बल नाम 
करिके नपुंसकवाचक हे ओर पराऋम नाम करिंके पुछिंगवा- 
चक है त्रिधा वचन कारिके एकही स्वरूपहे और वाहर जो 
मंत्रनकरिके सिद्धि होतीहें सो याका विश्वास करिके 
होतीहैं। जैसा याका विश्वासहै ऐसा वो सर्वव्यापी सर्व- 
शाक्तिमान पूरण कता है ॥ 

अथ मीमांसा शास्रका व्याख्यान वर्णनम्‌। 

हे प्यारा! मीमांसा शास्रमैं यज्ञकर्म प्रधान प्रयोजन 
सो सब कमनकी सिद्धिके अर्थ है विनां यज्ञ यालोक पर- 
छोकका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता सब कर्मनके आदिम 
यज्ञही प्रधानहें सो यज्ञका कथन मेंनें पूर्व तीसरे प्रकाश 
वर्णन किया है और सब यज्ञनर्म लघु ओर सवनमें मुख्य 
जो यज्ञहै सो सुण,योगी जो ब्राह्मण है सो नित्य बच्च कर 
, नेकी जो आगिहे ताय भुजमें न देवे सो नित्य वज्ञ करनेकी 


प्रकाश ११. (२३९) 


कोनसी अभिहे, ये जो नामभिपे जठरा होकर विराजेहे 
सोईहे सो इसका भुजनां कहाहै अजुक्त मोजनसें मन्दाप्ि 
होजातीहे सो जुक्त भोजन करे जाते ये अभि जगीहुई 
रहे यासोहीं योग सिद्ध होताहै ऋग्वेदमें ऐसे लिखाहे 
“यज्ञो भवनस्पनाभी ”“इंति। सो नाभियज्ञवेदीमें नित्य भो- 
जन करना येही हव्य आहुती हैं और या बाहरकी अभिमें 
जो सव विश्वका काष्ट अन्न फल रस हवन होजाय तोथीं 
ये तृप्त नहीं होता क्योंकि तेजतलवतें पृथ्वी जलकी उत्पत्ति 
है सो तेज दोनोंकों भस्म करनेवाला है। इति॥ 


अथ न्यायतर्कशा्रका व्याख्यान वर्णन । 
न्यायशात्र जो है सो केवल वाक्यविलासह याके कथन- 
मैं नें तो कोई सअमहे, ने अभ्यासहे, नें भक्तिहे, ने. आ- 
त्मिकश्ञानहै,केवछ वचनका वादानुवाद हे । हे प्यारा! चारूं 
आश्रमोंकों साधताहुवा योगाभ्यास कारिके अपंनी आ- 
त्माकों परमात्सामें छय करे याहीका नाम नन्‍्यायहे । ओर 
यह कार्य मनकी चंचलतासें में होस+ के ओर चोरासीकी 
अनेक योनियोंमें जीवात्मा केश पांवे याहीका नाम अन्या 
यहै सब उपाधी त्यागके अपने स्वरूपमें स्थित होना 
याहीका नाम न्यायहै। ओर नेयायिक कहतेंहें कि सृष्टि 
तत्वकि सृक्ष्म प्रमाणोंसें उपजती है; प्रलयमें स्थृछतत्तत 
प्रलय होतेंहें सो थे कहनां इनका ठीक नहीं परमाणुतों 


(२४० ) सर्वेशिरोमणितिद्धान्तसार । 


दो तत्वनके होतेहें पृथ्वीके अरु जलके, अप्नि अरु वायुके 
क्या परमाणहें एक अनुमानताहै कि ज्यादाहे कमतीहे 
ओर अश्लिकाभी परमाणु एशथ्वॉके संग अनुभव होताहे 
ओर वायु आकाशके तो कुछ परमाणुही नहीं ओर 
आकाशका तो कृहनांही कहा वोतो निराकारहे ओर ये 
यों कहतेहैं कि प्रलयमें स्थूछतत्त नाश होतेहें सो वात 
नहीं प्रतय महाप्रत्यमैं स्थूछ सूक्ष्म सब कारणमें लय 
होजातेंहें प्रढ्य महाप्रत्यमें इतना भेदहै कि प्रलयमें 
स्वयंश्न औजूँ जाग आताहे महाप्रलयमँ छय होजाताहे 
जागने सोनेसे रहित होजाताहे सो हे प्यारा मैंनें तुमकों पह- 
लेही कहदियाहै कि ये न्‍्यायतर्कशासत्र फक्त वचनविनोवके 
अर्थ है इसके पढनेवाले श्वानकपाली वातूनी हैं इसीका नाम 
न्‍्यायहै जामें परमेश्वरकी प्राप्ति होवे ओर स्तृतिमी से 
कहतीहें “सर्वेबामपि चेतेषामात्मज्ञानं पर॑ स्टृतम” इति 
सबज्ञानोंमें आत्मज्ञानसें परे और कोई श्रेष्ठ नहींहे सो 
योग करिके सिद्ध है ॥ । 

अथ धर्मशाखरका व्याख्यान वर्णनम । 

हेप्यारा! धंर्मशास्र जोहे सो अज्यत्ति निवृत्तिके अथ है 
सो इसजगह याका व्याख्यान वर्णन नहीं किया क्योंकि 
चौथे प्रकाशर्में चाखणे चारआशभ्रमनके धर्म वर्णन फि- 

येहैं ओर वारहवा प्रकाशमें राजानकों नरनारीनकों धर्म 
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कर्मकी शिक्षा वर्णनकिजावैर्गी और हे प्यारा! सब धर्मनमें 
श्रेष्ठ सबका सार धर्म कहताहूं सो श्रवण करो । सब घंर्म- 
नमें मुख्य धर्म यहें कि माता पिता गुरुकों प्रसन्न रखनां 
यानें इनकी आज्ञानुकूल रहनां पितासें दशगुणां अधिक 
माताका अधिकारहे ओर आज्ञा पिताकी मानना योग्यहे 
ओर माता पिता दोनूनसें अनन्तगुणा गुरूका अधिकारहे 
क्योंकि माता पिता तो स्वार्थी हैं अपनां कर्म सिखाके भव- 
सागरमें फसातेहें ओर गुरू पर मार्थहें जीवात्माकों सब 
उपाधीनसें सुलझाके निजरूपकों प्राप्त करतेहें इनतीनोकां 
प्रसन्न रखनां ये सब घर्मनका मूलहे ओर सत्य वचन बोलना 
येभी परम ध्महे ऐसा लिखाहे कि “ नहि सत्यापपरोधर्ः” 
इति। झूंठ वोलनेंसें परे ओर कोई पाप नहींहे ऐसा क्माहे 
“नानृतात्‌ पातकंपरमइति सब प्राणीमात्रसें निवेर रहनां, 
भूखे प्यासेपे दया करनां, कोमछ वचन सत्यताके साथ 
बोलना, अपने उद्यमके कर्म करके अच्छे श्रेष्ठ जनोंका संग 
करनां, परमेश्वरका भजन करनां, येही परमघममहे। इति ॥ 


अथ ज्योतिःशासत्रका व्याख्यानवर्णनम्‌ । 

हे प्यारा | ज्योतिषशासत्र जो है ताय योगीही जानतेह, 
क्योंकि चंद्रमा सूर्य जोहें सो काछकी सूचनां करनेवाले 
हैं कहा बारहमास छः ऋतुनकी सूचना कराते हैं, छः ऋतु 
येहें फाल्गुन अपसे लेके वेशाल् अधेतक वसन्तऋतु १ 


(२४२ ) सर्वेज्षिरोमणिसिद्धान्तसार । 


ओर वेशाख अधेसें आषाद अर्धतक भ्रीष्महै २, और 
आषाढ अधेलसें अधेभावपदतक वर्षाकतु ३, ओर अर्थ 
भावपदसें अर्ध कार्तिक तक शरदऋतु है 8, और कार्तिक 
अधसें पोष अधेतक हिमहै ५, ओर अर्थ पोषसें फाल्गुन 
अधेतक शिशिर ऋतुहे ६,सो सब ऋतु चंद्र सूर्य करिके हैं, 
चंद्र सूर्यसें योगीका बहुतसा काम पडताहै,सूर्यमें अभितत्त 
विशेषहे, जलूतत्त्व न्यूनहे ओर चंद्रमामें जलतत्व अधि- 
कहे, अभितत्त्व न्यूनहै, सूर्य एक वर्षेमें उत्तर दक्षिण फिर- 
ताहै,चंद्रमा एकमासमेंही फिरजाताहै और तारे कमावेशी 
कारिके फिरतेंहें इनकी चाल ऋषिलोगोंनें महलाघव मंथर्मे 
बांधीहे सो गणित तो सत्यहे भ्रहनकी फलस्ताति ठीक 
नहींहै, इन चंद्र सूर्यमें रोशनी तुरीयाज्योतिस्वरूपकी है 
ओर बोधरूप जाग्रत सूर्यहे ओर स्वप्तहूप निशा चंद्रमा 
हे ओर वारहराशि, नो यह, सचाइस नक्षत्र हें सो ये सब 
विशारुप हैं, इनके गुण दोषके फल योगी जानतेहें, दशा 
इन्द्रिय मन वुद्धि इनकी जे इत्तियांहें तेई राशिहें और 

महाशक्तिसें तीनशक्ति जो हुईं रज, तम, सत, सो परस्पर 
तिनान्तिनो होगई सोई नो ग्रह हैं, इन नोनमें तीन तो 
पापिष्ठमह हैं और तीन नींचहे । तीन उच्चहें,पीछे प्रक्ृतिक, 
प्रभावसे नो त्रिधारुप होके सत्ताईस होगये इनहीका 
नाम सच्ताईस नक्षत्रहें सो ये सव उे? जो प्रकादरूप 
तुरीयाहें ताका प्रभाव है यही यज्ञोपचीत सचाईसतारनकी 
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योगी जो आह्यणहेँ सो घारण करतेंहें ऊँ? जो ब्रह्मगाँठहे 
तासें सबका अग्न मिल रघ्याहै सो योगी ज्योतिषीहेँ जो 
संजम करिके श्रुतिका ज्योति सा रूप भया तामें स्थित हें, 
वहांसें भूत भविष्यत्‌ व्तमानकारू सब अह नक्षत्रनकों 
देखते रहतेहें जे ग्रह कारजकों बिगाड़तेंहें उनको रुय करते 
रहतेहें ओर इनकी सेल करतेहें कोतुकीहें सो योगी जो 
ज्योतिरुप होके ज्योतिर्षीहें वो सब दिशा ग्रहनका वेचा 
होताहै ओर सब दिशानका गुण दोषनकों निवते करता 
रहताहे वोही सच्चा ज्योतिषीहे॥ 

प्रश्न ॥ हे महाराज ! ये सूर्य कहां छिपजाताहे ? 

उत्तर॥ हे प्यारा ! ज्योतिही अपनां अंशको खैंच लेतहिं, 
देखो तुम्हारे शरीरके भीतर जब चैतन्य जागत अवस्थामें 
अन्तवाहक होजाताहे तब सब जाथृतकी सृष्टिशुन्य 
होजातीहें ओर जाय्त्‌ सप्त दोनूं सुब्रापिमें छय होजातेहें; 
पुनः जाग्रत्‌ अवस्था होर्तीहें तब चेतन्यरूप सूर्य उदय 
होताहै और प्रथ्वी जो देहहे वाका संग पातेंही सर्वत्र 
प्रकाश फेलजाताहै यानें जाग्रत अवस्थाके सबकमेनकी 
' बृत्ति उदय होजातीहें ये गृढताके वचन तबहीं तुम जानों 
गे जब योगाभ्यास करिके आपेमें सबकुछ देखेंगे, पहिलें 
ये वात समझमें नहीं आती जैसे विवाहकरीहुईकी वात 
कारी नहीं जानें क्योंकि विधाहकरीहुईका आशय वचनमें 
नहीं आसके तो कारी कैसे जानें प्रादीसें साक्षात्कार होताहै। 


(२४४ ) स्वंशिरोमणिसिद्धान्तसार। 


अथ संगीतशाख्रका व्याख्यान वर्णनम । 


हे प्यारा! संगीत शासत्र शारीरिक विषयानंदकों और 
आत्मिक प्रेम भजनानन्दकों उभयकों उपजानेंवाला है 
सो आत्मिक जनेोंको तो आत्मिक गानांहीं योग्यहै और 
आश्मिक गानांही अ्रवण करनां योग्यहै, संगीतशास्तरमें 
सातस्वर तीनमांम होतेहें। सो सातस्वर इक्कीस होजातेहें, 
सात चढेहुये उदात्त ,सात उतरेहुये अनुदात्त, सात बराबर 
सध्यमभावके और सात स्वर येहे,सा रे गम पथ नी पीछे 
चढीहुईं सा स्वरसें उतर आतेंहें, सा नी घ पम गरे सा 
और सा स्वर नामिसं अछापा जाताहि १, रे नासिकासे 
२, ग॒ कपोलसें ३, म हृदयसें 8, प गछासें ५ ध कपाल 
' सैं ६;नी ताले ७, इन्हीं सातस्वर तीनप्रामोंसें छः राग 
और तीस रागनी गाईजातीहैं, छः रागनके नाम सुणों 
राग भेरव शिवस्वरूप है गानेंसे कोछू चलताहे १, राग 
हिन्डोल ब्रह्मास्वरूप है गानेंसें हिंडोला हलताहे २, राग 
मालछकोश विष्णुस्वरूप है गानेंसें सूकावन हरा होजाताहै 
३ श्रीराग चंद्रमांस्वरुप हैं गानेंसें शान्ति उपजेहें 8, राग 
द्वीपक भानुका स्वरूपहे गानेसें दीपक जलतेह ५, मेघ राग 
इन्द्रका स्वरूप है गानेसें मेह वषेताहे६,और एक २ रागकी 
पांच २ रागनी हैं भेरव रागकी पांच रागनींनके नाम येहै 
. भेरवी १, गुजेरी २, टोडी ३ रामकली ४, बड़ाड़ी ५, राग 
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हिन्डोलकी रागनी येहें वसन्‍्ती १, पंचमी २, हिन्डोली ३, 
, ललित ४, मालभी ५, मालकोश रागकी रागनी येहै 
बांगेस्वरी १, कुकव २, पर्य्यक ३, शोभनी ४, खंमावती 
५, श्रीरागकी रागनी यह मालवी १, वावणी २, गोरी 
३ पूर्वी 8, गोराशी ५, दीपक रागकी रागनी येहेँ 
प्रदीषका १, धनाभ्री २, जयतश्री ३, पलासिका ४; 
नाटिका ५। मेघरागकी रागनी येंहें मलारी १: सोरठ 
२, सारंग ३, बडहंसिका ४, मध्यमा ५, राग रागनीनके 
तीन अंग हैं। अंश, न्यास, अह, अंश रागका जीवहे, 
तानके अन्तमें विश्राम न्यासहे,प्रारम्भहे सो ग्रह कहलाता 
है ओर देशान्तरकी ध्वनि जो हैं उनकेसी नास धरलियेहें 
जैसे देश, मांड, झंजोटी, काफी, आदि जानों ओर नृत्य 
दोप॒कारका है तान्डव, लास्य; तान्डव पुरुषनृत्य होताहे, 
लास्य ख्रीनृत्य है, ताल पांचहें चोताछा १, तिताढा २, 
धीमांतिताला ३, आडातिताला ४, इकताला ५ । बाजा 
साडेतीन हैं फूंक्े, तारसें, खालसें, आधेम मजीरा, झांज, 
घुघरू, आदि जानों । इति। 
अथ वैयकशाश्रका व्याख्यानवर्णनस्‌ । 
हे प्यारा ! वियकशासत्र जो आयुर्वेद कहलाताहे सो 
जोगीके अरु भोगीके दोनूंनके काम आताहे, शरीरकी 
आरोग्यताके निमित्त दोनूंनकों सेवन करणा होताहै/शरीर 


(२४६ ) स्वोशिरोमणिसिद्धान्तसार । 
के आरोग्याबिना जोग भोग दोनूं नहीं होते ओर योगी तो 
संजमसैंही सब क्लेश दूर करतेहैं, रोग दोपकारका है शारी- 
रिक और मानसिक शरीरोंमें जो रोग उदय होतेहें सो 
उभय विकार करिके होतेहें एक तो ब्रह्माण्डकी विपरीत 
ऋतु होनेसें शुद्धतत्त्त बिगड़ जातेंहें अशुद्ध तच्वनके वि- 
कारसें अनेक प्रकारके रोग पेदा होके च्यार प्रकारकी 
सृधिनमेंसें कोई २कों ज्यादा छेश होजाताहे तथा बहुतसी 
नाश होजातीहै, दसरें शरीरके तत्त्व विपरीत व्योहारसें। 
और दशवेगनके रोकने कहा भूख,प्यास,मल,मूत्र,छीक, 
जँभाई, वमन, नींद, हुचकी, अपानवायु, इनके रोकनेसें 
अनेक रोग पैदा होतेहें ये तो शारीरिक रोगहें ओर जो 
मानसिक रोगहें सो मनकरके उदय होतेहें भयसें, 
शोकलें, गिलानिसें, वे मानलिक कहलातेहें, शारीरिक 
रोगोंसें मानसिक रोग प्रबल हैं, शारीरेक ओपधीनसें दूर 
होते मानसिक अभय करनेंसें दूर होतेहें ओर कथा की- 
तन,पुण्य, जप,उत्सव, आदि, उपचारोंसे जासें मनकी गि- 
लानी जाती रहै तासें दूर होंतेहें;राजा प्रजामें अधर्म बढनेंसें 
अनेक उपद्रव प्रगट होतेंहेँ वेबक विद्या शेष्ठ जगतमें 
मानकी दैनेवालीहै, या विद्यावालेका जगतमें सर्वत्र आदर 
होताहै और या विद्याका धारण करनेंवाला विद्याम निपुण, ' 
. डयाहु, निलोभी, निर्वेर, प्रियवचन वोलनेवाला, हृपाढ़, . 
* थ्रथाराभ सन्‍्तुष्ट होगे जैसा मनुष्य देखे ऐसी विचार 
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करिके ओ 'धि देनेंवाछा होंवे और संजमी हरिभक्त उदार 
हेवे ये वेध डाक्टरनकें गुण हैं ओर जे क्रोधी, अति 
छोभी, देषभाव रखनवाडे, आलूसी, विचारहीन, निर्द॑ई 
असंजमी,अभक्तदीघ॑सत्री होवें ये वैद्यडाक्टरनके अवगुण 
हैं और रोगीको चाहिये कि जब वैय्रकों प्रथम नाडी दिखा 
वे तब श्रद्धासहित भेट देवे और वैद्यकों रक्षकरूए सम 
झके विश्वाससें ओषधि सेवन करे ओर वेद्यभी रोगीसें 
पुत्रवत्‌ स्नेह राखें वेध्कशाज्र जोहे लो कल्याणरूप हे। 
हे वैद्य हकीम डावटर हो ! तुम इलाज शारीरिक जिस्मांनी 
करतेहो परन्तु मानसिक नफसानी इलाज सच्चे सहुरुवेय 
कामिल मुर्शिंद डाक्टर तवीवसे होवेगा,देखो जीवात्मा रूह 
के अन्तःकरण जिगरमै बहुतसे रोग भरेहुये हैं चिन्तारूपी 
कोढमें कामहूप खाजकी खुजली नहीं मिटर्तीहें, ज्यों २ 
खुजाई जावे त्यों ज्यादा होतीहै, कोध इषोरूप दाह आ- 
ठपहर जलताही रहताहै,छोमरुप खांसी इवास क्षईसें चढा 
। क्लेश पाताहे मोहरूप जुकाम नजला निकलताही नहीं 
: बनांही रहताहे दुवयारुपी दाद फेछताही जाताहे तृष्णा- 
रूपी जलंघर बढताही चलाजाताहे फिकर आमवातनें 
“ सबचेष्ठा विगाड दीनीहें शिवनोदरके कर्मकी 
: जुरी हरवक्त वनीहीं रहतीहें अभिमान मदान्धकी गफल 
तसें बेहोश होरक्याहे। हुकूमत धनमदके चक्र आत्ीहें 


(२४८ ) सर्वंसिरोमणिप्िद्धान्तसार | 


सोगका सन्निपातमें सुस्त रहताहें इन्द्रियनके सोगनमें 
दिवाना बावला होरक्याहै, अज्ञानताका मोतियाबिन्द बढ- 
गया जातें मलाबुरा नहीं सूजता सो इन रोगनके परवा- 
रका कहांतक वर्णन कियाजाब ये सनुष्य तो मानसिक 
नफसांनी रोगोंसें अल्नन्त रोगी बेमारहें, इन रोगोंके मेट- 
नेवाले सच्चेगुरू वैद्य कामिलमुशिद तबीषहें, वे इनक| 
इलाज करेंगे जब तू आपेकों रोगी मरीज समझके उनके 
पास जावैगा ओर अपना हितरूप हाथ दिखावैगा । तो 
वे तेरेऊपर कृपाकरिके हितरूप हाथकों ग्रहण कारिके 
त्रिदोष देखेंगे ओर नित्यानित्यका विचाररुपी गोली जुला . 
बकी देवेंगे संजमके अनुपानके साथ सन्‍्तोषरूपी खिचड़ी . 
खुलाके सबतरहसें हलका करेंगे पौछे भक्तियोगका अभ्या 
सकी मात्रा देके तेरी दुबंछता मेंटेंगे ओर ज्ञानरूप 
अंजन मन वुद्धिरुपी नेत्ननमें लगावेंगे। तब तेरे मोतिया- 
बिन्द आदि सब रोगनका परवार नाश होजावैगा जब तू 
आरोग्य चंगा होवेगा ॥ इति ॥ 
अथ कर्मकाण्डशास्रका व्याख्यान वर्णनम्‌ । 

हे प्यारा ! कर्मकाण्ड शास्त्र जो है सो भ्रेतजूंण मेटनके : 

अर्थ है सो महायोगी तो जीमेंजी सब कर्म क्रिया आति' 


. उत्तम असली करंलेताहै सहुरुकी कृपासें निज वोधके 
प्रभावसें जब ये संत्तारके विषवषभोगनकी तरफसे मरताहि 


प्रकाश ११ (२४९ ) 


कहा अरुचि होताहै जब दशगात्र जो दर्शों इंद्रिय हैं 
क्योंकि गात्रनास इद्वियनकाही हैं | सोगात्र जो शरीर 
दरों इंद्रियन करिके हैं।सोई दशयात्र हैं सो योगी 
दर्शों इंद्वियनका, प्रेक जो मनहें । तामें दशों 
इंद्रियनकी वृत्तिनकको मिलाताहैँ और मन जो ग्यारबां 
इंड्रियनसहित है ताको वारवीं जो बोधकी धारण करनें 
वाली बुद्धिहे तामें मिलाताहै। येही दशगात्र एकादश 
द्वादश कर्म हें, पश्चात्‌ बुद्धिकों परसात्मासें लय करताहै तब 
वाकी गति होजातीहै अथात्‌ गति जो चालहै लो लय 
होजातीहे ओर बाहर जो क्रिया कम करनेकी वेद पुराण 
नमें कहींहे सो लोकिक व्योहारके अर्थ रोचक भयानक 
शब्दोंकरिंके नकली हैं ओर इस मुर्देंका तो बाह्य अभ्िमें 
स्थूल हवन होताहे ओर पुत्र दशवां द्वार फोडताहे क्योंकि 
वाके शरीरका बल बीये सब ऊमरका अधोगतिकॉजाताहै 
वा वीर्यसे पृश्र उत्तन्न हुयेहें और योगीका वीये गहस्थाश्रम्मे 
यथायोग्य दान देके उद्धेगतिकों गसन करता है वा बल 
करिफे वोधरूप पुत्र प्राणायाम्से वह्माभिसें उमयतनस्थूल 
अरु सुक्ष्मका हवन करताहै और योगमार्ग करिके दशवां 
'द्वारकों खोलताहै जाका नामत्रह्मारंभेह तामें प्रदीप जो 
तुरीया ज्योति है वामें द्वादश अंगनसहित लय होजाताहे 
सो योगी संन्‍्यासी महापुरुषोंका अंतर्में बाह्यक्म 


२७ 


(२५० ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 
करनां उचित नहीं वे तो जीवनमुक्त हैं और देह सहित 
विदेहहें, उनकी गति वेही जानते हैं ओर जाको वे 
जबांदे वैजान ओर उनकों अन्तमें देह छोडनेंका कुछ शोच 
फिकर नहींहें स्वतः सिद्ध समय पाके चाहे जहां छूटजावें 
क्योंकि वे तो जीवतेंही दोनूं देहनसें अछग हैं ब्रह्मानन्दमें 
'मप्न निर्वाण पदमें स्थिंतहैं। हे प्यारा(दिहेके जन्म मरणतो 
थोगी अयोगीक एकसेही हैं देंह प्राण एकसीही चेष्टा करते 
हैं परमेश्वरने ऐसाही कायदा रखाहे पंरनन्‍्तु अयोगी जब 
तक जीवे तबतक देहादि शुभाशुभ वृत्तिनमेंही फूसा 
शहताहे अन्तमें जा वात्तिका याकों संग रहे वाके साथ 
कारणरुप प्रकृतिमें मिलके उन्हीं संस्कारोंके लियें जन्मांतर 
पाताहै और योगी कई जन्ममें सिद्ध योगको प्राप्त होताहे 
जब उनके शरीरका अन्त आजाताहे । तब शरीर प्राण 
स्वतःचाहै जैसी चेष्ठा करो वेतो अपने निजरूपमें छीन 
होजातेहें | सों वे क्या जीतें क्‍या मर्तें निजरूपद्ीमें लीन 


रहतेहें ॥ इति ॥ ु 
अथ च्यारप्रकारके मक्तनका वर्णन। 
| मंगल उवाच | 
है दीनवन्धु आपके भक्त संसारमें के प्रकारके हातह सा ' 
कृपा करिके कहो ॥ | 


प्रकाश ११. (२५१) 
अनाम उवाच॥ 

है प्यारा च्यारप्रकारके होतेंहें दुःख निवारणके वास्ते जो 
भक्ति करतेहें वे आते कहलातेहँ १, अपना अर्थ सिद्ध 
करनेंवाले अर्थार्थी नाम करिके हैं २, ओर जे मेरे कह्नेहुये 
बेद शासत्र सहापुरुषनके अन्थपुराण हैं उनकी आज्ञानुकूल 
रहते हैं वे जिज्ञास कहलातेहें उनके अथे, धर्म, काम, 
माक्ष, च्यारूंही सिद्धहोतेहें ३, ओर जे वेदशाख्रनके वेत्ता 
ज्ञांनवांन हैं और सव आज्ञानकों धारण करनेवाले मेरे 
भक्तहैं। वे विद्यावांन ज्ञानी भक्तहैं 8, ओर सब ज्ञानीनमें 
ज्ञानी वेहें जे योगमाग करिके जीवात्माकों परमात्मामें लय 
करतेहें वे मेरेही स्वरूप हैं क्योंकि उनकी आत्मा मोम रूय 
होगई ओर जे मनुष्य केसाही उपराम पाके मेरे सरणें होते 
हैं उनका में भवदुःख निवारण करताहूं मेरा भक्तका नाश 
कदाचित नहीं अनेकजन्मनकी सिद्धी करके मोहीमें मिलजा 
तेहें मेरा जनकों कोईभी गंजन नहीं करसकेहें भूत,प्रेत, 
पिशाच, जक्ष,भ्रह आदि कोईमी नहीं सता सकेंहें जैसे 
राजाका प्याराकी सब ओंदहदार खातर करतेहें ऐसे जानों 
और संसारमे जितने भेषधांरीहें वे सब सहुरुकी फ़ोजहें 
इनसैंभी जगत॒का कल्याण होताहे ओर धमेका पालन 
होताहै इनके द्वारा मेरी कथा कीतेन वाक्यविछास ज्ञान- 
चरचा होतीहें ओर बहुतसे जनोंका कल्याण होताहे ओरे 


(२५२ ) स्वंशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


इन मेषधारियोंमेंही सब अधिकारके पुरुष होतेह। हे प्यारा! 
संसारम जो अजोग कर्मसोग वरत्त॑तेंहँ वे असाधू कहलाते 
ओर जे बह्मचर्य अथवा गृहस्थाश्रमम जुक्त कम भोगनके 
साथ तन मन प्राण मेरे मिलनेंके अर्थ साधतेंहें वे साधूहें 
ओर जे वानप्रस्थ अवस्था पांके भोगनसे अरुचि होके 
योगमार्गके अभ्यासमें विशेष आरूढ होतेहें वे हंसरूप 
सन्त हैं ओर जे चोथा आश्रम पाके तनमनसें संन्यास 
होके योगमार्गसे जीवात्माकों परमात्मामें लय करतेंहें वे 
परमहस परमसन्त सहायोंगेश्वर मेरेही स्वरूप हें थे परम- 
योगी याही भेषमें अभेष होके निरपेक्ष गुप्तस्वरूप होकर 
रहतेहें सो प्रवात्ति निवत्ति सब भेषनके शहनशाः महाचक्र- 
वर्ती परसक्षप हैं जब उनकी मौज होतीहे तव प्रगट 
होतेहें या कोई अत्यन्त अमीजनके निमित्त प्रगट होतेह 
वेही मेरे सगुणस्वरूप नित्य अवतार हैं 


कतीहि [कप 
अथ परमेश्वर कर्ताहै कि अकर्तो 
ताका निर्णय वर्णन&। 

मंगल उवाच । 
है स्वामी! ्रावक मतबाले तो यों दृश्यरूप त्रह्माण्डका 
भी. रे [०] 5९५ कहतेहें 2 सत्र सिद्ध 
कोई कर्ता नहीं वतातेहें कहनेह कि सत्र सृष्टि ख़तःसिद् 
आदि अन्त्स रहित सबसे ऐसीहीह ओर बहुतसे मजहब 
यहदी महोम्मदी ईसाई कर्ता मुख्य रखतेहें ओर वर्णाश्र" 


प्रकाश ११ (१०८३ ) 


सी धर्मवाले परमेश्वरकों कतों अकर्ता दोनूं रीतिसें मान 
तेहें सो इनका तात्पर्य क्रपाकरिक वर्णन करो । 


अनाम उवाच। 


हे प्यारा! परमेश्वरकी अपार मौहिसाँहै जो कोई जाभाव 
नासें मानताहे वेसाही दरसेहे जैसे दर्पनमें अपनेमुखकी चेष्ठ 
करे वैसीही दरदेह ये श्रावक धर्मवाले यो कहतेंहे कि श॒भा- 
शुभ जो जीव कमे कतोहे ताका फल जीवही-भोगताह और 
जीवही भुगाताहे कर्ता भोगता जीवहीहे तो इन लोगोनें 
जीवही कर्ता मानाहे जीवही खोटे कर्मनके संग दुःख पाताहै 
जीवही उत्तम कर्मनके संग सुख पाताहे। ओर जीवही 
सव कर्मनकों त्यागके योगमार्गहोंके अपने निज स्वरूपकों 
प्राप्त होताहै तव अरिहन्त दशा है ओर जीवही समाधि 
सिद्धमें सिद्धस्वरूपहे ओर कोई दूसरा कतो नहीं जो कतो 
होता तो अनुचित कर्म नहीं करनें देता ओर अपने धर्म 
मजह॒बकी रक्षा करता विगडनें नहीं देता सो कतो कोई 
नहीं सबकुछ स्वतः सिद्ध है सो इनका येभी कहनां ठीकहे 
परन्तु जो अकतों मानांजाय तो देखो सष्टि केंसी चतुराइसें 
उत्पन्न हे।तीह ओर कैसी रचनासें सुंदर चित्र विचित्र 
रक्षासहित उदय होतीहे मनुष्य सबसें सुन्दर ओर श्रेष्ठ 
बनायाहे देखो नेत्ननके ऊपर भें। रबखींहे कि पसीनांका 

पाणी ने आवें और पलक बनांईहें कि धूल तुनका ने जायें 


(२५४ ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


पलाकैनकी त्वचा माणिकेको हरसमय स्वच्छ रखतीहै 
और जलकी आवश्यक्ता होय जब निर्मल द्ववताहै दांत 
होट नासिका श्रवण आदि सब अंग कैसे सुडोलसें रक्षा- 
सहित बनेहें। ओर जहां: शीत ज्यादाहे वहांके जीवधारी- 
नके रोम बड़े २ कियेहें। ओर जावतासहित सब सृष्टि 
उपजतीहे सो कत्ती कहनांभी ठीक है ओर वर्णाश्रमी 
धर्सवाले कतो अकर्ता दोनूं करिके मांनतेहँ । ये सिद्धा- 
न्‍त अतिश्रेष्ठ है क्योंकि जो कतोकारैके मानांजाय तो 
भोक्ताभी सानांजायगा ओर जो भोक्ता हुवा तो विकारवां- 
न हुवा तो निरविकार कैसें कह्माजायगा जिसकों पाक 
कहतेहँ वो तो नांपाक हुवा और जो वो कतांहें तो गुन- 
हगार कोई नहीहें जो वह चाहताहै सो' करवावताह ओर 
जो अकतोां कहो तो सब कुछ वाहीसे होताहें सो वो कती 
अकर्ता दोनूँहे जैसे रेठके अंजनकी छोटीसी एक कलसें 
अनेक कल बड़े उद्देगकों प्राप्त होतीहें ओर जैसे एक 
सूरयका प्रतिबिंब जो तेज करिके धूप है, धूषका प्रतिविंब 
काचमैं, काचका जलमें जलका हलताहुवा श्रर्तिबिव 
भीतपर, उसका मनुष्यकी दृष्टिमें बोध होताहे । सो 
जैसे एकसूयकी अनेक झलक झलक रहीहे और सूयेकों 
. कुछ प्रयोजन नहींहे उसका अभावही ऐसाहै ऐसेही वो 
सत्तास्वरूप जो अवाच्यहै वाकी झलक तुरीयापें ओर 
तुशियाकी सुषुस्तिमें, सुप्र॒पिकी स्वप्तमें, स्वमकी जायतूमें 


प्रकाश ११. (२५५) 


. जाय्तकी इंद्रिय अन्तःकरणके सेजोगसें अनेककर्म प्रपं 
चके व्योहार स्थुलके साथ होतेहें वो जो अवाच्य सत्ताहै 
वाके प्रकाससें सब कुछ होरक्याहे ओर वो कतो, अकतो 
निरुषपाषि, निर्विकार, अचल, अद्वेत, अपार, अकथनीय, 
अनाम हैं। सो हे प्यारा वो कताभी है अकतांभी हें जैसे 
आकाशतत्व सब चराचर सृष्टिकों धारण करताहे ओर 
जामें ये सब खेल होरहझा है ओर आप निरुषाधि निर्षि 
कारहे ऐसें कतो अकती दोन जानों ॥ 
अथ मलुष्यनकों बोधके हेतु उपंदेश वर्णनम। 
मंगल उवाच । 

हे दीनबन्धो! ये मनुष्य आपके प्रेमसे विमुख होके 
अनेक जन्मेंसे अज्ञानदशामें सो रहेहें सो इनके जागत' 
कराने निमित्त उपदेश वर्णन करो। 

अनाम उवाच । 

हे प्यारा ! ये भनुष्य प्रभकी महिसाकों नहीं जानते 
देखो परमेश्वरनें इनके शरीर एक बिन्दुकी भूदसे केसी 
रचना रचके माके उदरमें सब अंग वनांयेहें ओर जठरा- 
भिसें रक्षा करीं ओर बाहर जब आये जाके पहिलेंसेंही 
इनके आहारके लिये दूध उत्पन्न करदिया पीछे भोजन 
करनेंकों दांत वनांदिये ओर चढनेंकों घोड़ा ऊंट हाथी- 
आदि अनेक सवारी दीनी परंतु पांवनकी वरावर कोई 
सवारी नहीं ओर हाथनकी वरावर कोई भृत्य नहीं और 


(२५६ ) सर्वेशिरोमणिंसिद्धान्तसार । 


कानोंकी बरावर कोई खबर देनेंवाले नहीं और नेन्ननकी 
बराबर कोई रोशनी नहीं सो परमेश्वरनें सबकों दियेहें 
ओर परमेश्वरन मनुष्य शरीर चोरासीलाख देहनसें आति 
श्रेष्ठ आपके मिलनेका निजमन्दिर बनाया ओर याहीमैं 
आप सब ऐ्वर्यंसहित विराजमांन। हैं सो ये मनुष्य इंदि- 
यनके भोगनकी लछोलुपताकरिके ऐसे स्वामीकों भूलगये 
बाल्यावस्था तो अज्ञानतासे हँस खेलमें खोई ओर जब तरुण 
भये तंव ख्लरीके भोग विछासमें अचेत होगये छ्लीका भोगही 
परम सुख दृष्टि आया सो ये मनुष्य तरुणअवस्थामें मद- 
नके सुखामिलाषमें अन्धहोजातेह | यहाविचार नहींकरते 
कि ये आनन्द तो सब जूंणनमें हे मनुष्योंसेंभी ज्यादा 
बहुतसे जीव विषय भोगतेहें देखो बहुतसी हिरणीनमें 
एक हिरण रहताहे ओर बहुतसी बकरीनमें एक बकरा रह- 
ताहै और भोग करनेंकी उनकों इतनी बडी सामर्थ्य दीनीहै, 
कि रातदिन मदान्ध होंके पुकाराही करतेहें। सो हे मनु 
ष्यहोतुमारा भोग तो पशुनकी बराबरभी नहीं ओर स्प- 
शेका आनन्द सबके वास्ते एक साही हें जो तम यो कहो कि 
हमतो फूलनकी शैयापर अचर लगाके दम्पाति सोतेहें 
: सो एस तो बहुतले मक्खी कीड़े, फूछनके बीचमें सोतिह 
ओर जब तुम्हारी अपानवायु गवन करतीहै तब पृष्प 
शयाका सुख अ्रष्ट होजाताहै और जो तुम यों कहो कि हम 
शिरदार धनवांन्‌ साहुकार राजा हैं हम बहुतसे पद्रस 


प्रकाश १९. (२५७ ) 

नके अनेकभातिकें व्यंजन खातेंहें तो देखो अनेकमांतिके 
व्यंजनोंमें स्वाद नहींहे अरु हैभी परन्तु स्वाद तो शुद्ध जठ- 
राप्िमें है जो जठराभिशुद्ध नहींहोय तो सब व्यंजन निरस 
लगतेहें और जो शुद्ध तीन होवे तो छूखी रोटी वेजड- 
कीमे ऐसा स्वाद आवे तैसा व्यंजनोंमेंसी नहीं आबे और 
जे धनवान्‌ राजा होंके शिइनोदरका ज्यादा भोग भोगतेंहें 
सो ज्यादा भोगनेंसें भी तो अन्तःकरण तृप्त नहीं होता 
भोगनकी तष्णामें कंगालही रहतेहें ओर जे मजदूर मजूरी 
करिके ज्जी भोगतेहें वेभी भोगनसे कंगालही रहतेहें सो क्या 
राजा क्या रंक भोगनकी तृष्णामें दोनूंहीं कंगाल हैं । सो हे 
प्यारा ! ये मनुष्य शरीर कामदेवकेही भोग भोगनेंकों नहीं 
है रामदेवकामी ब्रह्मानन्द खोजनां चाहिये मनुष्य शरीर जो 
खत, तत,(जत) सुमरन, नेकी करने, नाम लेनेंके वास्ते है 
केवल शिशनोदरके भोगनकों नहींहे, देखो कामअंध रा 
सघहे, कोध बहरा दाहकहे; छोम निलंज नीचहे मोर 
चावला वेहोशहै, और जे मनुष्य देह पाके भोगनमेंही 
 आसक्तहें ओर इईश्वरसें नेंतो प्रीति करतेंहें नें डरतेहें वे 
मनुष्य नहीं महा पशु हैं पिक्कारहे ऐसे मनुष्यनकों जो 
मनुष्य जन्म पाके परसे खरे प्रीत नहीं करते में डरते हैं 
' ज्षेसे विमुखनको में बाहिरका अन्धकारमें डाछताह जहा 
काम क्रोधकी आगमें रातदिन कड॒वाहटके साथ ज 


और दांत पीसते हैं और रोतेहें कसाईकेसे ,, 


(२५८ ) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


जैसें बकरा काम मकन्ध होताहै। पीछे कसाईं वाका नाश 
करताहै ऐसेंही जे.हारिसें विमुुख हैं इनकोंभी कालकसाई 
अचानक-आके नाश करताहे। ओर-सब -धन धाम राज्य 
खजाना कुल कुटम्ब छोडके चले जातेहें जा देहीकीँ मल 
२ के धोता पूछता था अतर फूलेलछगाके श्रृंगार करता- 
था सोभी लारे नहीं चढी निरजीब देहका जंग़लमें वास 
होजाताहै। और थोडी-देरमेंही राख 'होगई हवासें वोभी 
उडगई कहीं खोज नहीं रक्मा ये तो ये जानताथा कि इस 
हवेली, चौंवारा,बारहद्री, कमरा, कोठी, महलूमें रहेगा ये 
तो थोडेसे दिनमेंही नांच कूदके न जानें कहा चलागया ये 
सब मकांन इसके घरेही रहे।सो हे प्यारा/ये काल वली किसी 
कॉभी नहीं छोडता न राजाकों न रंकक़ों न पीरकों न फकीर 
को न रसूलकों न पेगम्वरकों / न देवकों न दानवकी ने 
अवतारकों सब देहधारिनका।/नाश करताहे । जो तू ऐसा 
शत्रूसें उबरा चाहे तो सन्तसमागम कर उनकी सेवा कर 
उनकी कऋपासें जब तू भक्ति सहित योगमार्गमें अपनां मरनां 
जीवतेंहीं देखलेगा कि ये मरनां हैं यांतरें प्राण गवन 
करेंगे जब तोकों औजूं मरनां नहीं पढेगा तैनें तो जीवतेहीं 
अपना मरनां देखलिया और तू जीव॑तहीं परमेश्वर अजर 
अमरमें लय होगया सो वाहौका स्वरूप होंगया यही 
मनुष्य जन्मका फल है और सब पशूनकी तरह विषयनके 
संग गफलतमें मरतेंह सो ऐसें तो अनन्त जीव मरतेहं। 


प्रकाश ११ (२५५ ) 


मनुष्य जन्मका लाभ नहीं का ओर जो तू बहुत काूतक 
जीया बडी. ऊमरपाई शर और अपने धम्मका परमेश्वरके 
मार्गका खोज नहीं किया जासें जीवात्माका कल्याण होता 
ओर तू या गृहस्थाश्रमके फन्देमें आके अनेक आसानकी 
फासीनमें हारसें विमुख होकर ज्यादा जीया तो क्या जीया 
ऐसें तो कोवा स्थांप क्या बहुत. नहीं जीतेंहें। "ऐसा तेरा 
ज्यादा जीना निष्फल है ओर कुटुम्बक मोहमें आके 
अनेक केश पाताहे”। सो हे अज्ञानी नर ! तू मनुष्य जन्म 
पाके परमेश्वरका मागे क्योंनहीं खोजता अब वृुद्धपणामें 
भी रातदिन धन भोगनके संगम इथा अजोग क्‍यों पचता 
है घणा पसारा वधानिंकी तृष्णा तो को हैरान करतीहे । 
कार्यानिमित्तका पसारामें सन्तोष कारिके एकान्त बैठके हे 
मित्र अबतो परमेश्वरसें लो लगाके ध्यानकर जासो कुछ 
जन्म ! सुधरे। 


अथ लक्ष्मीके उभयस्वरूपका वर्णन । 
अनाम उवाच। 
हे प्याग ! लक्ष्मीके दो स्वरूप होतेहें दाहक और 
शान्त से! पापीनके घरमें तो उसका नाश करनेंकों बढती 
हैं। वे अन्यायसों उसको संचय करतेहें ओर बहुतसे मनु 
ध्यनसे छल कारिके दुःख देके लेतेंहे और रात दिन उनकों 
जक नहीं पडती उसके वधानेके फिकरमें फँसके केश : 


(२६०)  सर्वोशरोमणिसिद्धान्तसार । 


पातेहें । सबसें विरोध करतेहें ओर शुभ मार्गमें खरच 
नहीं करते कछ विषयदण्डकी मान बडाईमें खरच करते 
हैं वाके चक्रमें एच. २ के क्रेश पातेहें शान्ति नहीं पाते 
उसहीके आसरे जहरी स्यॉपरुष होके मनुष्य जन्मकी 
ऊमर खोतेहें ओर अन्तमेँ सब छोडके चलेजातेंहें सो ये 
लक्ष्मी जे हरिसें विभ्रुखहैं उन पापीनकों अभिसमान है 
ओर जे हरिजनहैं उनकों शान्तरूपहे विनापरीक्षम सहजके 
कमनमेंही बहुतसी होजातीहें वासें सबतरहका आराम , 
पाके संतुष्ट होतेंहं और आप भोगतेंहें ओर शुभमारगमें | 
ठगातेंदें साधु सन्त श्रेष्ठजनों की सेवा करतेंहें ओर छक्ष्मीका । 
आसरा पाके निर्विन् मेरा सुमरन करतेंहें ओर मेरे मार्गका | 
खोज करतेह संतोष दयाके साथ सत्संगमें मेरे गुणानुवाद 
सुणतेहें सुणातेहें ओर भ्द्धासाहित दान पुण्य करतेंहें ओर 
भेरी भक्तियोगमें तत्पर होतेंहें उन जनोंको लक्ष्मी 
शान्तरूप सोक्ष करनेंवाली हैं । 


अथजमवमें च्यार कथाएं तिनका वर्णन करतेहें।. 
हे प्यारा जगतमें च्यार कथाहें अपकथा १, परकथा£, .. 
राज्यकथा शहरिकथा 9,सो तीन कथानमैं तो सब मनुष्य 


उलझ रहेंहें इधा अपनां काल खोतेंहें अपकथा तो येहै - 
अपनी बडाई करतेहें मेनें ऐसें किया, वहागया, वो लाया 


प्रकाश १२, (२६१ ) 


वहदिया, वहलिया १, पर कथा वोहे वानें क्याकिया, वो 
ऐेसाहै, वो भलाहै, वो बुराहे, वाकी क्या बातहै ९, और 
राज्यकथा वोहे जामें राजाके घरका जिकर कियाजाय वोः 
राजा ऐसाहे,यह राजा ऐसाहे,याके हाथी घोड़ा बाग महाल 
वहुतहें वाके रांनी वहुतहें, वामें ऐगुणहँ, यामें ये अवगु- 
णहें ३ओर चोथी हरिकथा हैं वो हरिजन करतेंहें आज 
कथा ऐसी सुनी, क्या अच्छी बची और आपसमें कथा 
वाचतेंहें, चरचा करतेंहें, प्रसन्न होतेहें, भजन गातेहैं सो 
चौथी कथा बहुत थोडेजन करतेहँँ ओर तीन कथानमें सब 
नरवारी सलीन होतेहें इधा काल खोलेहँ जो प्रेमीजन हैं 
सो सन्तत सुमरण करतेहें हरवक्त छो छगाये रहतेहे । 
इति श्रीसवेशिरोगणिसिद्धान्तसारत्ल॑निरूपणयोगशासे अनाममंग- 
ढमम्वादे सर्वेशाद्वनका च्यारप्कारके भक्तनका कर्चां 
अकत्तोका वोधके हेतु उपदेशका व्यारुषानवर्णनो 
नाम एकादशभ्रकाशः ॥ ११ ॥ 


अथ जगतकी गूर्सताका वर्णन । 
अनाम उवाच। 
: हें प्यारा! या जगतने किसीकोभी अच्छा नहीं कहा 
ये गुणकों छोडके अवगुण गहताहै देखो रामचंद्रके राज्यमें 
एक धोदी था। वानें अपनी ज्रीकों पीटके घरमैसें निकाल 
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दीनीं वो दूसरा धोबीके घरमें दो च्यार दिन रहा वार्कों और 
ख्री समझाके वाके घर लाई तब वांका पतिनें कही में 
इसकों नहीं रहनेंदूंगा ये तो दूसरेके घरमैं रह आईहे क्या 
जगे २ रामचंद्जी हें जो वे सीताजीकों ले आये ओर वो 
चहुत दिनतक रावणके घरमें रही मैं ऐसा वरताव नहीं 
वरतूंगा जब ये चरचा रामचंद्रजीतक पहुँची तव रामचंद्र- 
जीनें सीताकों वनोवास दिया और ऐसेंही भ्रीकृष्णचंद्रके 
जदुवंशियोंनें मणिकी चोरी लछगादी सो ये कथा प्रसिद्ध 
है। जगतमें सब जानतें हैं। 


अथ च्यारप्रकारके मनुष्यजगतमें 
हैं तिनका वर्णन । 


हे प्यारा ! जगत्सें च्यार प्रकारके मनुष्य हैं उत्तम १; 
सध्यम २, कनिष्ट ३, चोथा जात रूप हीनहे ४, उत्तम 
पुरुष वो कहलाताहै जो अपना अर्थ छोडके दूसरेका कार्य 
सिद्ध करे १, मध्यम पुरुष वो है जो अपना कार्यभी सिद्ध 
करे ओर दूसरेकाभी करदे २ ,कनिष्ठ वोहे जो अपनांही 
कार्य सिद्ध करे दूसरेका बिगांडे ३, और चौथा जातरू- 
पहीन महाकनिष्ठ वोहे जाके अपनेभी कुछ कारये सिद्ध 
नहीं होते ओर दूसरेका बिगराउता है ऐसे पुरुष संभाषण 
करनांभी योग्य नहीं अतिनीच महाहुष्ट हैं । 
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अथ राजानकों शिक्षावर्णनम्र । 


अवाम उवाच। 

है प्यारा! ये मनृष्यशरीर जोहे सो सबसे श्रेष्ठ ध्मक्षेत्र 
कर्मक्षेत्र इसीका नाम है परमेश्वरनें मनुष्य शरीरदिया 
जब सबकुछ देदिया वाकी कुछ नहीं रखा चोदहभुवन 
सारात्रह्माण्ड त्रिकोकीका राज्य देदिया इतना वडा राज्य 
छोडके जो बाहिरका राज्य चाहताहे सो मन्दबुद्धि अज्ञा- 
नीहै इस शरीरका राज्य जब होवैगा तव सांचे सहुरु 
महायोगी परससन्‍्त कामिल मुशिंद वक्तके शहनशाः 
मिलेंगे और उनकी सेवा तन, मन, धनसे करोगो उनकी 
कपादष्टिस देहरूपी बरह्माण्डका राज्य पावोगे ओर ये बाहि- 
रके राजा जे इंद्रियनके वशीभ्रृत हैं सो एक २ इंद्वियनके 
विषयजालमें फसके विनामोत मारेजातेहँ थानें अकालसो- 
त पातेह ओर इन बाहिरके राजालोगोॉका इतनाबडा प्रताप 
है कि जो ये धर्मनीतिसें राज्य करें तो कलियुगमें सतयुग 
होजाय ओर राजा नाम उर्साकाहे जाका सब हुकम्‌ माने 
और जा धर्म मजहवमें राजा होताहे वो धर्म मजहब 
प्रबल रहतहै राजामें शुभगुण श्रेष्ठ आचरण होनंसें सब 
प्रजा सुखपातीहे अवगुण होनेसे दुःख पातीहे खोटे पुरुष- 
नंके संगसे राजाका स्वभांव बिगड जाताहे और श्रेष्ठ संग 
संधरताहे जो राजा अपनी प्रजाकों धर्म नीति न्याय कारि 
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के पालन करताहै सुख देताहै वाका राज्य कदाचित्‌ नहीं 
बिगड़ेगा ओर जो अन्याय करिके दुःख देताहै उसका राज्य 
कोईकालमें नष्ट होजावैगा और राजाकों चाहिये कि जे 
अपने राज्यमें श्रेष् पुरुष हैं धर्मशीलके धारण करनेंवाले 
विद्यावान्‌ चतुर अजोग्य लछोभसें व्यमिच्यारसें राहित झद्ध 
आचरणके रखनेवाले जगतमें जिनके श्रेष्ठ कर्मोंकी कीर्ति 
फेलीहुई होय ऐसे पुरुषनसें हरेक बातकी सला लेनी 
चाहिये ओर ऐसेही पुरुषनकों अध्यक्ष यानें हाकिम करना 
योग्य है और वे हाकिमी पाके साधु असाधुनकों परखके 
क्षोभरहित होके न्याय करेंगे ओर फुरसत पाके सन्तनका 
संग परमेश्वरका सुमिरण दयाकेलाथ करेंगे वेही राज्यकपी 
उत्तम गतिकों पावेंगे ओर जे अजोग लोभी अन्याईं कामी 
क्रोधी मलिन हैं आचरण जिनके दयाहीन छलसे धनके 
कुमानेवाले व्यभिचारी जगतमें जिनकी अपकीत्ति होरही 
है और वे विद्यावान्‌ चतुर बड़े कुलकेमी हैं तोभी 
ऐसेनकों अध्यक्ष करनां योग्य नहीं ऐसे पुरुषनकी हाकम 
करनेंसें यह लोक परलोक राजाके दोनूं नष्ट होतेहेँ और 
राजा च्यारु: नीतनकों धारण करिके राज्य करे साम३, 
दान२, दण्ड३, भेद ४, साम कहा सहिसा करदेनी, दान 
कहा घन दैनांश, भेद कहा आपसमें फूट करांदेनीं३; 
दण्ड कह्दा सजादैंनी8, सो दण्ड तीनप्रकारका हे दृष्टि 
वचन२, ताडना३। उत्तम पुरुपनकों राजाकी कुदृष्टिकी 
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सजा मोतकी बराबर है मध्यम पुरुषनकी वचचकी ताडनां 
दैनी कनिष्ठ जो नींचहैं उनकों पिटवानां योग्यहै सों 
राजाको चाहिये कि जैसी सजाके लायक पुरुष हो ऐसी 
“देनी उत्तमके नीच सजा नें देतीं ओर नींचकों उत्तम 
न देनीं ओर राजा आलूस्य छोडके प्रजाका नित्यग्राति 
न्याय करता रहै ये प्रथम घम हैं ओर राजाकों चाहिये 
कि जे अपने राज्यमें श्रेषषन ओर साधु सन्त हैं उनकी 
सेवा करे ओर जे परम सन्त तच्ववेत्ता जिनके सहजके. 
वचन प्रकाशमय योगसिद्ध महापुरुष होवे उनकी सेवा 

सतसंग करे उनके संगसे राजाका बडा कल्याण होताहै 

क्योंकि राजाकी बुद्धि विषयमके संगसें कुण्ठित होतीहे 

सो ऐसे पुरुषनके संगसे बुद्धि तीत्र धारवाली होजातीहै 
जो कार्य बुद्धिवार्नीले होसके तो तरवार नें चलावे 

क्योंकि तरवारचलानेसे (बुद्धिरुपी) तरवार श्रेष्ठहें ये जो 

बाहिरके राजा वादशाहहें से! आत्मज्ञानविना अति केंगा- 

ल ईड्ियनके पीटेहुय । विषयनसें मसित परमेश्वरसें 

बिमुखहें ओर जे परमसनन्‍्त महायागी सहाभूप शहनशा- 

भीतरका राज्य करतेंहें उनका संग ये बाहरके राजा 

बादशाह पावें तो वे कृपा कारक इनकों भीतरकी थोड़ीसी 

जागीर बखसे वाके प्रतापसें इनकी बुद्धि विचारमें बरूंचा- 

न होजातीहे वा बुद्धिके बलसलें ये बाहिरका राज्य अतिश्रे् 
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तासे करतेहें ओर जो वे भीतरका जाकों राज्य देंचें तो 
वाकों पाके वाहिरका राज्य जो सब प्रथ्वीका भी होंवे। 
सोभी तुच्छ मालूम होताहे ओर वासें गिलानीं आजाती 
हैं जैसे ध्रुव, प्रह्नदादि, गोपीचद, भरथरी, बछखबुखाराका 
ब्रादशाह आदि बहुतसे राजा राज्य छोडके बह्मानंदमें 
भन्न हेगये अजर अमर निरवांण पदकों प्राप्त हुये। 

अथ च्यारनकों परमेश्वरकी प्राप्तिहोना 

कठिनहै तिनका वर्णनम्‌। 
अनाम उवाच 

हे प्यारा ! इन च्यारनकों परमेश्वरकी भ्रात्ति होनां 
कठिनहै राजा ९, स्त्री २, पण्डित ३५ मूर्ख 8, सो राजा 
तो भोगनमें लोलुप होजातेंहें परमेश्वरको नहीं खोजते 
ओर स्त्री भोगस्थान है याकों अपने श्रृंगारसेंही फुरसत 
नहीं होती ओर उत्तम संग मिलना कठिनहै और पण्डित 
विद्यांक अभिमांनसें अन्ध होजातेंहें किसी महात्माका 
पतंग नहीं करते ओर चोथा जो सू्हे वाकों विवेक होना 
कठिन है ओर जो इन च्यारनको ई्वरकी प्रात्तिका ज्ञान 
होजावे तो राजा, पण्डित, स्री, इनका प्रताप बाहिर बडा 
अधिक फैले क्योंकि ये बाहिरके व्योहारोंमें बडे प्रबल हैं 
ओर हे प्यारा! जो राजा होकर कृपण होताहे ओर अपर्न 
धर्म सजहबसें वाकिफ नहीं होता तो वाका बहुत बडा 
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अकल्याण है राजा होके ब्राह्मण पण्डित होके त्यागी होके 
ये श्रेष्ठ आचरणकों धारण नें करे तो इनका जन्म निष्फल 
है क्योंकि सामर्थ होके हीन होतेहँ सो राजली छोगोंको 
चाहिये कि साल्िकी पुरुषोंकी सेवा सत्संग करें जासें। 
उनकी राजस शुद्ध बनीं रहें ओर परमेश्वरका मार्ग ने रुके 
क्योंकि सतोगुण तो गुणातीत जो तुरीयाहे ताकेसगर्स श॒द्ध 
रहतीहे ओर रजोगुणका संग पाके मलिन होतीहै ओर 
रजोगुण सतो गुणके संगसे शुद्ध रहतीहे ओर तमोगुण 
रजोगुणसे शुद्ध रहतीहे केवछ तमोगुण अज्ञान केश दुःख 
को लिये हैं और ये सब गुण न्यूनाधिक करिके आपससें 
मिलेहुये हैं। हे प्यारा |जो राजा भोगनमें अन्ध होजावे 
और श्रेष्ठ जन वाके राज्यमें केश पांव तो वा राजाका बडा 
अकल्याण होताहे ओर जो मनुष्य धन पाके श्रेष्ठ जनोंकी 
सेवा करतेहँ उनके बहुतसे कष्ट निवारण होतेहें सूलीकीसजा 
कांटिपर टल जातीहे और जो दान देव तो सुकचके केज़ूस- 
पर्नेंसें ने देव दिल खोलके दानदेतो दानका फल वाताहै 

हे प्यारा! देश काल पात्र विचारके दान देंवें, देश कहा 
शुद्ध पवित्र लोगोंके पास रहनेवाला होंवे अथवा एकांत 
यवित्र भूमिमें तपके हेतु रहनेवाला होवे काल कहा जा 
समयसें आवश्यक वस्तु विना पीड़ित होंवे जेसे क्षुधा आतु- 
रकों भोजन ओर पात्र कहा हारे गुरु भक्त ध्मेनीतिका 
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धारण करनेंवाढ्ा विवेक विचारमें निषुण शाख्तरोका ज्ञाता 
होवे तथा चारों आश्रमोंकों साधनेंवाला योगाभ्यासी होवे 
शसे पुरुषनकी सबतरह सेवा करनी चाहिये और अन्न 
जलूकी दया तो प्राणीमात्रपर करनीं योग्य हे ओर जे 
सन्तनसे प्रीति करतेहें वे मनुष्य जन्मका फल पातेहें और 
जे धन ऐ्वयकों पाके शुभ कर्म नहीं करते परमेश्वरका 
खोज नहीं करते सन्त महात्मा भेष्ठजनोंकी सेवा नहीं करते 
और काम भोग कृपणतामें आसक्त हें वे मनुष्य देह 
भाकेभी श्वान सूकरवतहैं और जे पण्डित आलिम फाजिल 
होके अधर्म गुन्हां करतेहें वे विशेष दण्डके भागी होतेहैं 


अथ सबनरनारीनकों जो आचरण करना 
योग्यहें सो वर्णन करतेहें ॥ 
अवाम उवाच 

सबसे निर्वेर रहनां झूंठ कपट क्रोध व्यभिचारसें बचनां 
अपने पडोसीसे वैर नेंकरनां उसकी कोई वस्तु नें तकणी 
माता पिताकी गुरुकी आज्ञानुकूल रहनां सेवा करनां शुरू 
तालें धन कुमानां अभिमांन कृपणतासें रहित होनां और 
मरमछेदनेंवाला किसीकों कड़वा वचन नें बोलनां क्योंकि 
तरवारका घाव भरियाताहै । परन्तु कड्वे वचनका घाव 
नहीं भरता इस वास्ते कोमल वचन मधुरतासें बोलनां 
सबका आदर करना किसीकी हांसी ठहा मसखरी नहीं कर- 
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ना बडोंका अदब कायदा रखनां राजा गुरू सन्त महात्मा 
वेद्य देव इनके पास खालीहातसें न जाना पत्र पुष्प नेवेय 
आदि भेट करना भूखे प्यासेपे दया करना अच्छेका संग 
करना परमसेशखरकी कथा श्रवण करनी सन्त महात्मांनका 
सत्संग करनां परमेश्वरके नामका सुमरन करनां ॥ अपने 
वक्तके कामका आलस्य नहीं करनां बुरेका सामनां नहीं 
करंनां सब शुभ आचरणोंको धारण करनां ये सब शुभगुण 
घाहे जा धममं मजहबमें हो सब नरनारीनकों धारण करनां 
योग्य हैं ओर ख्री अपनें पतिकी आज्ञानुकुछ रहे पढे लिखे 
तो खीसें ख्री पढे लिखे तथा भ्राता पिता पतिसे पढे शिक्षा 
इनकीमें रहे ख्लीनके संगमें हारेकथा श्रवण करे बांचे 
शुभगुण धारण करे चपलछता छोंडे सोम्यताले सेजमके 
साथ सुकची रहे कुटिला जारणी नें होवे अपने धरका 
काम सब अच्छीतरहसे करे ओर किसीकी झूठी बात नें 
करे ने सुणें अपने बाल बच्चोंसें कोमल वचनोंसे बोले कि 

सीसे इषो नें करें पाडोसिणसें लडाई नें राख सास सुस 

रकी सेवा करे यथायोग्य सबका आदर करे अपने कुट- 
भ्वकी ख़ियोंसें प्रीति राखे वैरभाव किसासे ने राखे अपने 
पुत्रकी भऊकों बेटीका भावसें बरतें वापे ज्यादा हुकूमत 
नें चलावे ईषों नें करे कुछ उज़ाड होजाय तो क्षमा करे 
कडवा वचन नें बोले आठ पहर अपनां क्रोधी स्वभाव नें 
राखे ओर अतिथिनकी सेवा अन्न जलसे करती रहें 


(२७० ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 
अपने पतिका बतायाहुवा मार्गमें परमेश्वरका भजन करे 
ओर पुरुष अपनी एक स्रीपेही नीति गले व्यमिचारसें 
बचे माता पिता बालवब्चे पाडोसी सबकों यथायोग्य 
वरते युत्र सोले वर्षका होजावे जब कठोर वचनभी ने फहे 
मित्रभावसें समझावे अपनी ख्रीकों या लोक परलोकर्क 
शिक्षा देता रहे सबसे मित्र भाव कोमल वचन बोले ३: 
खंमें घबरावे नहीं सुख संपतिमें क्षमा धारण करे अपनी 
मरजादसें ज्यादा आपकों नें समझे आपसे दूसरेका भला 
देखे सबका आदर करे दया राख हारिकथा सुणै वाचे. 
विचारे शुभगुण धारण करे ओर छतपी नें होवें दूसरेंनें 
अपने साथ नेकी करी ताक नें भूले कोई नशेके आधीन 
नैं होवे वे मेलमे नें मिले जगतकों ओर परमेश्वरकों जो 
बात अच्छी ऊगे ताका अग्य सोचे अपनां वक्त हांसी 
ठह्ामैं खराब नें खोबे गुरूकी सेवा सत्संग करे अपने 
उद्यमके कर्मनसें फुरसत पाके परमेश्वरका भजन गुप्ततालें 
करे दान पुण्य परमेश्वरके निमित्त फलवांछा छोडके द्वे 
जसमें रुचि राखे सब व्योहार अपना शुद्धतात वरत ॥ 
: थे श्रेष्ट गुण पुरुषनके भूषणहैं ओर जे पुरुष परमेश्वरक 
निमित्त तन मन प्राणका सेजम करतेंह ओर अजोंग 
भोगनका त्याग करतेंहें उनके मन इंडियां जो पहिले शत्रु 
ये सो मित्र होजातेंह उनके सब भोग पीछे दिव्य होजा- 
तह पश्चात वे दिव्य भोगनकों भेक्तिह॒ये परमेखरकी 


प्रकाश १२. (२७१ ) 


भाकियोग करिके तदूप होजते हैं कहा योगाभ्यास करिके 
अपना जीवात्माकों परमात्मामें लय करतेहें वे पुरुष या 
लोक परछोक दोनूंनके भोग भोक्तेहें जिनके च्यारूं: आश्रम 
शुद्ध होतेहें वे समाधिसिद्ध महायोगी परमपुरुष सब 
प्राणी मात्रके सुखदुःख अपनेंसम देखके सबसे मित्रभाव 
कारिके सबकों सुखी चाहतेंहें ओर समदर्शी हें सबको 
बरह्ममाव करके देखतेहें ऐसे महापुरुष कर्म नहीं करें 
तो दोषकेसागी नहीं होते और जो करें तो कुछ औधि- 
कता नहीं। वे पाप पुण्यसें रहित हैं उनकी समाधि 
उत्थान एक होजातीहे जीवनमुक्ति देहसहित विदेहहें 
बालवत्‌ निरहंकार लीला करतेंहें ये रहस्य योगसमाधि 
सिद्ध महापुरुषोंकी होतीहे वाचक ज्ञानियोंकी नहीं 
होती। 
अथ जे मनुष्य दम्भी झूठे जती 
बनतेंहें तिनका वर्णन । 
मंगल उवाच | 
हे महाप्रभृ ! वहुतसे भेषधारी कामदेवके मारनेके अर्थ 
'केइतो शिश्न काटतेहै, केई शिक्नकी खालमें कडी पहिः 
रातेहें, केई शिश्नके बल देदेके उसकी नस माररतेंहैं, केई 
गांजा चरस पीके कामदेव मारतेंहें सो इनका हाल कृपा 
: करिके वर्णन करो । 


२७२ ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


अनाम उवाच। 


हे प्यारा ! ये सब दम्भी पाखंडी हैं शिएनके काटनेसें 
नस मारनेसें कछीब यानें नाम होजातेंहें और ज्यादा जती 
रहनेसें भी कछीब होजातहे, कामदेव तो मनसेँ प्रगट हो- 
ताहे इसहेतुर्से याका नाम मनोज है ओर ये मनका मधन 
करताहे तासें मनन्‍्सथ नाम है और जो गांजा चरस पौके 
कहतेहें कि हम याकों पाकि कामदेव मारतेहँ सो झंठेहँ जो 
कामकों जगानेंवाली जीभ है वासें तो अनेक रस खातेहें 
और सुलफा पीके कामदेव मारतेहें तो कामदेव बडा पोच 
ठेरा जो चरस पीनेसें मरजायगा महादेवनें तो सब विश्व- 
का जहर पिया जबभी कामदेव नहीं मरा मोहनी स्वरूप- 
को देखके भगेडोले और ये सुरुफा पीके काम मारतेहें 
देखो वहुतसे गहस्थीलोग पीतेहें ओर जहां ये चरस पैदा हो- 
ताहै वहां तो सरदाके सवबसें सबही पीतेहें कोई २ नहीं 
पीता होगा सो ये कहनां इनका झूंठाहे कि चरस गांजा 
पीके कामदेव मारतेंहेँ ये तो ढुव्यंसन हैं खोटी सोहबतका 
फल है और हे प्यारा! जो किशोर अवस्थामें भेष लेके 
जवहसें जितेन्द्री रहतेहें वल दीय शरीरमें वधातेहं ओर 
वा बलकों पाके आसन प्राणायाम कम नहीं साधते तो 
उनका वल वीर्य दृथहै नें गहस्थाश्रमके काममें आया नें 
परसेश्वरके काम आया रोकनेंका इथा अहंकार करतेहें 


प्रकाश १२, (२७३ ) 


सनातन मागेकों छोडके कुमागेमें चलतेहँ तरुण अवस्थामें 
तो गुहस्थाश्रम धर्म यथायोग्य अपनी ख्रीकों वीयेदांन 
देके पीछे जितेद्राय रहके अपने बल वीयसें सदुरुकी आज्ञा 
लेके आसन प्राणायाम योगके अंगनका साधन करे सोई 
अतिश्रेष्ठ जती हैं छालदास महापुरुष कहतेंहें “बगलमें 
रोटी संगमेनार लालदास जब रह करार” सो हे प्यारा 
जब ये शिशनोदरकी आग शान्त रहे तब भजनमें मन 
छुगताहै और कामदेव तो अष्टप्रकारसें व्यापताहि । 


दोहा-नारी सुमरन श्रवण पुनि, दृष्टि भाषणा सोय । 
गुह्मवारता हास्यरत, बहुर स्परी कोय ॥ ३ ॥ 


सो हे प्यारा! कामदेव तो दुरासाध्य है ये काम, 
ऋषध, लोभ, मोह, गुण इंद्रिय आदि जबतक स्थुद 
शरीरहै । तबतक बनेंही रहतेहें नाश नहीं होते परन्तु 
ये सुमरण भजनके प्रतापसें शान्त्र रहतेहें ओर योगकी 
सिद्ध अवस्थामें तो सवभुतीसहित रूय होजातेहे वो 
अकहपदहै जबतक योगमार्गसें ब्रह्मानन्द प्रगट नहीं होवे * 
तबतक अभिलाषा भोगनकी मरे जबतक वर्नाही रहतीहें 
गीतामेंभी मेंने ऐसा कह्माहै। 


छोक-विषया विनिवर्तत निराहारस्य देहिनः । 
रसवज्य रसोप्यस्य प्रं हष्ठा निवर्तते ॥ इति॥ 


(२७४ ) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


अर्थ-आहारकारिके रहित जो श्ाणीहें, तिनके बाहि- 
रके विषय निवत होजातेहें परन्तु विषयनकी अभिलाषा 
अथीत्‌ वासना बनी रहतीहे नष्ट नहीं होती विषयनके 
रसकी वासना परमेश्वरकी प्रापिसें निवत हो्तीहें अन्न जल 
छोडनेसे नहीं होती सो हे प्यार ! जगततो विषयानन्दमें 
मभहें हारैजन भजनानन्दमें मप्नहें जीवन्सुक्त बलह्मानन्दमें 
मप्नहें विषयानन्द अलपहे भजनानन्द विशेषदे ब्रह्मानन्द 
नित्य सदा एकरस हैं सो हे प्यारा ! ये सन आनन्दममेंहीं 
रहताहे विषयानन्द जब छूंटेहे तब बह्मानन्द प्राप्त होजा- 
ताहे विषयानन्द्सें मन तृत्त नहीं होता जो राजा होके भी 
मनवांछित भाग भोगे तोभी ये मन' तृप्त नहींहोता भोग- 
नकी वासनामें केगालही रहताहै क्योंकि ये मन अपनां 
ब्रह्मानन्दर्से विछटाहुवाहे अनित्य शरीरके भोगननमें कैसे तू 
होंबे ये तो अह्मानन्द जो नित्यस्वरूप हे तामें तृ्त होवेगा 
जैसे कोई चक्रवर्ती महाभूषका पुत्र अपने अधिकारसें नष्ट 
होगयाहै और वाकों एकगामकी विस्वेदारी मिले तो वासे 
वो कैसें सन्तुष्ट होवे वो तो अपनी महिमाके स्थानकों 
पाके ठृप्त होवेगा ऐसें जानो । 

प्रश्ष ॥हे स्वामिन्‌ बाजे २ मनुष्य शब्दों जड बतातेंहें। 
याका व्याख्यान ऊंपाकारके कहो। 

उत्तर-हेप्यारा ! जडतो कोई वस्तु नहींहें क्योंकि जड वो 
कहलाताहे जोबदलछाव नहीं खाताहे सो सब वस्तु वदलाव 


प्रकाश १२ (२७५ ) 


खातीहें इसहेतुर्से जड़ कोई भी नहीं हां जड़संज्ञा तो हे याने 
जड़सीदिखाई देवे ओर जड नहींहे और शब्दकों जड कहना 
तो महामूखेताहै शब्दकातो परमचेतन्य ओंकारस्वरूप सब 
सृष्टिकों रचनेवाठा सबकी आदिम है परा पश्यन्ती मध्यमां 
बैखरी ये याके स्थानहें ओर शब्दसही वेद शासत्र पुराण 
' अनेक अंथ कमोकर्म धमोधम गुरु शिष्य उपदेश आदि . 
राजानके राज्यके हेतु न्यायके कानून सव जगत॒का व्योहार 
कहना सणना सब याहीसे होतेंहें ओर हरेक जगे कथा: 
नके प्रसंगनमें वर्णनहे कि परमेश्वरकी आकाशवाणीसें 
अवतारआदि प्रगठ हुयेहें ओर सांख्यशाखत्रमें ऐसा कथनहे 
कि प्रथम परमेश्वरका ये शब्द हुवा कि में एकहूं बहुत 
होजाऊं ओर शब्दसेही मायात्रह्का कथनहे ओर जड़ 
चेतन्यताका येही निर्णय करताहे शब्द सबसे आदि परम- 
चेतन्य प्रगट परमेश्वरस्वरूप है ओर जासे शब्द प्रगट भया 
वो चेतन्यका चेतन्य शब्दातीत है जे शब्दकों जड़ वतातेहैं 
; वे महामूखहें । 
' अथ संक्षेपतासें महापुरुष मक्तनकी नामावली वर्णेनम्‌। 
मंगल उवाच | 
हे हारिजनप्यारामित्रहो ! परमेश्वरके पहिलें वहुतसे भक्त' 
ब्रह्मझषी, देवऋषी, राजऋषी, हुयेंहे। उनका व्याख्यान 
पुरांणनमें वेदव्यासजीनें वर्णण कियाहे सनक, सननन्‍दन, 


(२७६ ) स्वोशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


सनातन, सनतकुमार, हिव, वाशष्ठ, विश्वामित्र, नारद, 
: वाल्मीक, अशुण्डी, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, भारद्वाज,मृगु, 
गोतम,च्यवन, वामदेव, देव, कपिल, पारासर, पुंडरीक, 
दर्धीचि, व्यास, अगस्त्य, अन्री,अष्टावक्र, जडभरत, मार्क 
डेय, जमदक्नि, शुकदेव, शुक्राचार्य, झुक, शोनक, अस्ब- 
रीष, भागीरथ, भीष्म, झुक्मांगद, प्रहाद, धर, हनूसांन, 
विभीषणं, हरिश्वंद्र, मोरध्वज, राजा नल, बलि, गर्जेंद्र, 
अंगद, उद्धव, अजुंन, विदुर, व्याघ, गीष, अजामेल 
द्रौपदी, शबरी, और मेंगावती, मीरा, कम्तो, गनिका 
गोरख, गोपीचंद, भरथरी, सजनां, सेना, नामदेव, नरसी; 
काल, कूवा, घन्ना, घाटमरंका, वेकासेऊ, सम्मन, सुल- 
तान, मनसूर, शमशतबरेज, वाजीद, फरीद, हेतम, कबीर, 
नानक, दादू, पीया, छालदास, रेदास, धमेदास, सूरदास, 
तलसीदास, गरीबदास, चरणदास, सुदरदास, रजब, 
राधास्वासी, परनामी, आदि जिनके वारपारनहीं अनन्त 
पहिलेंहुये अबहें ओर होबैंगे उनकों मेरी वारंवार अहनिशि 
अणाम है। हे प्यारे हो ! ये तीन महापुरुष परम संत सहा- 
योगेश्वर अब हालमें प्रगट हुयेंहेँ गरीबदासजी छुडाणी 
वाले, ककरमहाराज ओर बेनामी महाराज । 


प्रकाश १२. (२७७ ) 


अथ कक्कर महाराजका जीवन 
चरित्र वर्णनम्‌ । 
मंगल उवाच । 

हे प्यारे मित्रहो ! कक्रनाम बलवान शरीरकाहै। महा- 
राज गरीबदासजी हरियाणामें छुब्याणीग्राममें प्रगट हुये 
वा आमके पास मिलकपुरम्रामहे वाके कक्षर महाराज 
लंवरदार थे उनका गंगाराम नाम था वासमय यवन वाद- 
झाहनका राज्य था राज्यका बन्दोवस्त इनका ठीक नहींथा 
लूट खोस बहुतसी होतीथी सो गंगारामजी भाड़ेतीनमैं 
नामजादीक थे सो येभी तीस चालीस सवारनके संग धाड़ा 
मारते थे ओर गरीवनकों नहीं सताते थे धनवानोंका घर 
लूटतेये ओर हरिकी भक्तिका अंकुर इनके हृदयमें जभीसें 
था ब्राह्मण साधु सन्‍्तकी सेवा करतेथे । एकरोज अपने 
आमकी थर्डीमें बैठेथे जब वसन्तकऋतुमें कुछ मेह ब्षने 
छगा वासमय गुप्त मेससें महापुरुष एक धोलीचादर ओडें 
यावनसें पगरखी पहिरेंहुये वषोदेखके इनकी थड़ीकी चोला 
लीनमें भीतके सहारे जाके खड़े होगये उनको गंगारामजीने 
भीतर बुलाये परन्तु वे कुछ नेवोले और भीतर नहीं गये 
बाहिर चोलालीनमेंही खडेरहे। थोडी देरके बाद मेहकी 
बूंद ठेरगई तव वे महापुरुष चलेगये और जो गंगाराम- 
जाके पास मनुष्य वेठेथे सो भी चढलेगये उस समय 


( २७८ ) सर्वोशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


णकमुहूर्त दिन था जब गंगारामजीके मनमें विचार हुवा 
कि ये मनुष्य कॉनथा जाकों हमनें भीतर बुलाया ओर 
वो नहीं आया कोई भेदी मनुष्य तो नहीं था तब गंगाराम 
थडीसें बाहिर आके ग्वालियानसें पूछा कि हे बच्चेहो 
शक मनुष्य गोरबणका सपेद पछेवडा ओडे तुमनें देखाथा? 
जव उन ग्वालीयाननें कहा हां हमनें देखाहे जोडपे पच- 
वीरनका चोतरापे बेठेहें तब गंगारामजीभी उतीकों चले- 
गये जाके देखें तो चादरकों चोलड़ा करिंके वाके ऊपर 
आसन जमाके बैठेई जब इन्होंनें सन्त समझके ढोकदीनी 
और हाथ जोड़के अर्ज करी कि महाराज जेसी रसोई 
फरमावें ऐसी हाजर करें पक्की कन्ची या सीधा सामान जब 
उन्होंने कहा सामान लावों तब गंगारामजी झटपट घरकों 
गये जाके आटा गुड़ प्लत लिया च्यार छाणा बगलमें 
दीया ओर चुपकेसे रस्तेमेंसें अप्रि लेके महाप्रभू दीनदयालके 
पास गये उन्होंनें अगोछामें आटा लिया ओर जोड़केपास 
, सिल धोंके आटा ओसनां उसीमें गुड घृत गेरालिये गंगा-, 
' रामजीनें जमीन साफ करिकें छिडका देंके छांणा फोडके 
जगरा लगादिया आंच गेरदीनीं ओर महाराज कृपानि- 
घांनसे अर्ज करी कि स्वामी मेंसी भोजन करि आऊं जब 
उन्होनें क॒ह्या हां तब गंगारामजी घर जाके भोजन करिके 
महाराजकेपास वापिस आये वे महापुरुषभी भोजन करिंके 
आसनपर बैठेथे गंगारामजीभी ढोक दंके बेठगये तीन 


प्रकाश १३, (२७९ ) 


घंटा बैंठेरहे आपसमें बोला चाली नहीं हुईं चांदनी शुरू 
बैश्ाखकी खिली .हुईंथी जब गंगारामजीनें विनयपूवेक 
दीन वचनोंसें हाथ जोडकर अर्ज करी कि महाप्रभू मुझको 
परमेश्वरके मिलनेंका मागे बतावो तब परमसन्त थोड़ी 
देरके वाद बोले कि हम एकचीज मँँगावें तुम ठावोगे जब 
गंगारामजी बोले हां स्वासी जो मेरेपास होवेगी ओर उपाय- 
जै मिलेगी तो में जरूर छाऊंगा उन्होंनें कह्या एक तरवार 
वाड़ (साण) लगीहुई तैयार होवे सो छावों तब गंगाराम- 
जीने कह्या जो हुकुम ओर ये घरकों आये रस्तेमें इन्होंने 
विचारकिया कि मेंनें तो इनसें परमेश्वरका मागे पूछाथा 
और इन्होंनें तरवार क्यों मूँगाई क्या ये मेरा शिरकाटेंगे 
कोई भेदी दुश्मन तो नहींहें पीछे सनमें विचार किया 
कि परमेश्वरके नामके ऊपर जो ये तेरा शिरभी 
कांटे तो कुछ चिन्ताकी वात नहीं क्योंकि धनके 
मनिमित्त धाड़ेंसें मरनेसें ये मरनां अच्छाहे क्योंकि 
परमेश्वरके निमित्त हैं सो ये निश्चय करिके घरजाके 
अपनी तरवार लेके चुपकेसे चले आये ओर त्रवार महा- 
योगेश्वरके सामनेंरखदीनी जबउन्होंनें कह्मा इसको म्यानसें 
बाहर करो तब गंगारामजीन बीडा खोलकर नंगीकर महा 
राजकी तरफ मूंठ करिके घरदीनी वा समय शुरूवैसाखकी 
अर रात्रीकी चांदनी शिरपर खिली हुईं थी जब महाप्रभ्‌ 
मेँ उनके अन्तःकरणकी परीक्षा करिके पूरी दृढता 


(२८० ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


देखके योगमार्गका उपदेश किया आसन प्राणायाम 
ध्यानका भेद बताया ओर क्या कि या मार्ग होके 
धीरजता ओर गुप्तताके साथ अपने आपेकों आप मारले 
कोई छ्लेश रस्तेम होय तो वाकों संजमसें निवारण 
करिके अभ्यासमें लगाईरहनां ओर सच काम काज घरके 
संसारकेसें अछग होके अपने आममें एकान्त स्थानमैं 
निवास करनां ओर वाहिरका कुछ स्वांग नें बनानां सबसे 
हिलामिला रहनां परन्तु घरका कुछ काम न करनां इसी 
अभ्यासके साधनमें छगा रहनां युक्त आहार विहारके साथ 
जीवतेहीं अपने मरनेकी सेल देखनां कुम्भकर्से इवासका 
उर््नंगवनको देखताहुवा क्लेशोंकों शान्त संजमसे करताहुवा 
सहज २ धीरजताके साथ अपने मरणकी देखना जो 
मार्गमं आनन्द क्लेश होंवे सो अपने दिलमें गुप्त रखनां 
जब तुम निजस्थानको जा पहुंचोगे कहा कुम्भक्में शान्त॑ 
सुषुति होजावेगी ओर थोडा बहुत कालका प्रमाण कुछ 
शुतीकों नें रहेगा आपेमे गरगाप होजावैगा जब सब कुछ 
गुप्त प्रगट रोशन होवेगा ऊूगनमें रगाही रहनां छोडनां 
नहीं मरजानां जासे मरनें जीनेंका सब हाल मालूम 
होजांवे ओर तू वोही होजावेगा जो कुछ है। ये उपदेश देके 
पाछें गंगारामजीकी शीखदीनी और कह्मया कि अपनी तल- . 
वार लेतेजाबवों जब गंगारामनें घर जाके विश्राम किया 
और प्रात;काल अपने बेंटे भाईयोंसें कह्मा किहे भाईहो! 


«  भकाश १२. (२८१) 
तुम हमारी बात सुनों जितनां तुमसें घरका काम होसके 


_उतनां करो हमारे भरोसे कोई कास मत करो हम तुम्हारा 


कुछभी काम नहीं करेंगे ये कहके अपनी च्यारपाईं विस्तर 
हछेके यामसें मंदिरके नाचे कोटड़ीथी वामें डेरा जा लगाया 
वा समय गैगारामजीकी ऊमर पचासवरसकी थी और वे 
महापुरुष फिर तीसरेदिन जोडपर आये तब ग्वाल्याननें 
आके गावसमें कही जब गेगारामनें सुणी तब रात्रिकों उन- 
केपास गये जब महापरुषनें इनकी ओर दृढता करदीनी 
तापीछे वे महापुरुषोत्तम शरीर करिके नहीं सिले ओर 
गेगाराम उस कोटरीमें अभ्यास करतेरहे ओर एकांत जंग- 
लगें भी चलेजातेथे परन्तु स्थान कोटरी छप्परमेंही रक्खा 
ओर घरसे दोनूं वक्त रसोई आजातीथी पाणीकी जेगड़ 
घरकी ज्ली आदि भरजातीथी उसी साधनमें उसी जगे 
बाईंसवर्ष रहे परमशान्त निर्वांण समाधि सिद्ध हुईं पीछे 
घरसें उठके उत्तरदिशाकी बारहवर्ष सेलकरी बाद गदरकी 
(साल सम्बत्‌ १९१४का मैंत्रजकी तरफ आये कोसीकसवामें 
गे।मतीके पास टीवापे रहे वहां स्कांन कच्चे बनगये सो वहा 
गुप्ततासें रहतेरहे एकसमय पांच सात नशेबाज इनके पास 
आये उनमैंसें एकने पूछा कि घावाजी आपका क्या नाम 

है तब इन्होंने कह्मा प्रभू कया बतावें जब नशेजाजोन 

कह्य नामतो सबका होताहै आप क्यों नहीं बतावे 


(१८२ ) स्वेशिरोमणिसिंद्वान्तसार । 


तब भहाराजने कह्या कि हे प्रभू पहिले तो गेगाराम 
कहवो करेहा पीछे चित्तमंगभी कहनेंलगे ओर वावलाभी 
कहतेथे अब आपकी मरजी होय सो कहो उन 
नशेषाजोमेंसें एक बोला कि इनका नाम कक्कडरक्खो 
क्योंकि ये लंबे चोड़े बडे जबर आदमी हैं सों इनका 
शरीर गौरवर्ण लम्बाथा ओर शरीरमें अस्थि बहुत भारीथे 
बडा बलवांन शरीर था नें मोटे थे ने दुचलेथे | इति। 


अथ महायोगेशर प्रमसन्त वेनामीजीका 
जीवन चरित्र वर्णनम्‌। 
दोहा-अल्याहिके हम बालके, बहन हमारी जात । 
ब्रह्महिसों उत्पन्नहें, अह्नहिमांदि समात ॥ 
वेनामीजी महाप्रभू कोसी कस्बाके लम्बरदार थे रण- 
जीत इनका नाम था ये बडे चतुर प्रवीण थे ओड्पासके 
गांवनमें नामीये परमेश्वरकी भक्तिका इनकों प्रेमथा मंवि- 
रमें कथा क्रवण किया करतेथे ब्राह्मण साधूनकी सेवा 
करतेथे और ओड़पासके बहुतसे गाँवनका पंचायती फैसला 
करतेथे घरके आसूदे थे एक ब्राह्मणसें नो अध्याय गीता 
को पढेथे वासे महामंत्रका उपदेश लिया गुरु सानके सेवा 
करतेंथे जब उस ब्राह्मणनें कह्या इस महामन्त्रका तुमसें 
होसके इतना नित्य जप कियाकरो तुम्हारे सब काम सिद्ध 
होवेंगे तव रणजीतजीका महामन्ञ्रमें प्रेम घढगया पहरके 


प्रकाश १२, ( २८३ ) 


तडके उठके शरीरका सबखटका ल्लानआदि करके जबही 
सैं महामन्त्रका जप करतेथे दिनके दोपहरतक एकलक्ष 
नाम नित्यप्रति लेतेथे और इनकी ब्राह्मणोंमें बहुत प्रीति 
थी उनसव यात्रा पर्वनमें श्रद्धासहित भोजन करातेथे ओर 
साधु सन्‍्तनकी सेवा करते थे एकसमय निम्वा्क सस्प्र- 
दायके आचार्य वेष्णवनके साथ साहुकारनके गुरू साहू- 
कारनके चुलायेहुये कोसीमें आये जब किसी महाजनके 
साथ रणजीतजीनैंभी झाँकी कीर्नी तब इनकों मनमें प्रेम 
उपजा कि मेंभी इनका शिष्य होके उपदेश लेऊं। वे साहं- 
कारनके गुरू सखीभावमें रहतेथे उनसे रणजीतजीनें किसी 
साहूकारकी मारफत अपना हाल जारी कराया तब उन्होंनें 
उनकी श्रेष्ठकीति सुनकर शिष्य करनेंकी हामल भरलीनी 
जब रणजीतजीन इनकी मण्डलीकों रसोई जिमाई ओर 
श्रद्धासहित भेट करी तब उस सखीभावतेष्णवनें इनसे 
इनके सुमरणका हाल पूछा के मांनसीपूजन श्रीकृष्ण राधा- 
राणीका सखीनसहित उपदेश किया ओर वे कुछकाल रहंके 
चलेगये पीछे रणजीतजी वेसेही पूर्वबत्‌ पहरके तड़के 
उठ ज्लान करिके एकान्त स्थानमें मानसी पूजनका भीतर 
अन्त/करणमें अभ्यास करने छुंगे जब थोडेही कालसे 

इनकी ऐसी प्रीति वढगई कि रत्तेमें नेत्ननके आगे राधाकृ- 
प्णकी मूति दीखनेलगी तब तो मनसें ये बडे सन्न हुये 


(२८४ ) स्वेक्षिरामाणिसिद्धान्तसार । 


ओर मनहीमनमें बडा आनन्द मान्या ओर या हाहमें 
बड़े प्रसन्न रहनेलग ओर गानविद्याम रूय होके, बड़े ऊँचे 
स्वरोसें भजन गातेथे ओर मनमें विचार करतेथे कि। ये 
जो मोकों दिनमें आंखनके आगे भगवानकी झांकी होतीहे। 
ये बात मेरे मनकी कॉनसे कहूँ कोई प्रेमी मनुष्य सिले 
अथवा उपदेश देनेंहारे गुरूमहाराजा मिलें उनसे अपने 
मनका हाल कहूं कोई दिनके बाद एक आदमी बोला कि 
भगतजी एक महात्मा गोमतीके पास रहतेंहेँ उनकी 
तुमनें झांकी कीहें कि नहीं जब रणजीतजी बोले हमनें 
तो नहीं कीनीं अब करेंगे तब रणजीतजी कक्कड 
. महाराजके पास गये ओर दण्डवत्‌ करिके नेत्रे् 
निवेदन किया ओर पास बेठगये झांकी कारिके घड़े 
प्रसन्न हुये कि महायोंगेश्वर कक्कड महाराज नेत्र मीचे अति 
धीरज परमशान्तस्वरूप स्थिर बैठे देखे पीछे कक्ड़महारा- 
जनें रणजीतजीके हाथसें कुछ थोड़ासा नेवेद कहा मिठाए 
लेके भोजन किया वाकीकी ओर भनुष्यनकों बांटीगई 
पीछे रणजीतजीके मनसें विचार हुआ कि इनसे अपने 
मनका हाल कहनां योग्यहै क्योंकि ये अतिधीरजवांन 
शान्तस्वरूप हैं जब एकान्त समय पाके हाथ जोडके अपने 
मानसी ध्यानका हाल महाराजके सामने वर्णेन किया कि 
महाप्रभू मैं मानसी ध्यान किया करताहूं सो हे स्वामी 
मोकों श्रीकृष्णकी दिनमैंभी कई्ंदफें आंखनके आगे झांकी 


प्रकाश १२, (२०५) 


होतीहें तब महाराजनें इनके वचन सुनकर कद्मा कि तेरेही 
... भनकी भावनाहे इतनी कहके चुप होगये जब रणजीतजीलें 
. भनमें विचार किया कि मैँतो यामें मन्न होरह्माहूं इनके तो 
कुछ भावेभी नहीं तब रणजीतजी कक्कड़ महाराजकी सेवा 
चाकरी करनेलगे मोका पाके अजे करी"कि हे स्वामी!परमे- 
खरका मार्ग मोकों कृपाकारिके बतावो जब उन्होंने योग- 
मार्गके अभ्यास करनेका उपदेश दिया तब रणजीबजी 
युक्त व्योहारोंके साथ महाराजके पास ओर एकान्‍न्त स्था- 
भनोमें आसन प्राणायास धारणा ध्यानका अभ्यास करते रहे 
और महाराजका संग करतेरहे। अपनी शुद्ध इत्तिनसें गुद्ध 
व्योहार वर्ततेरहे सो पहिला मांनसी ध्यानके, साधनसे 
मनपेतो सवार थेह्दी वर्ष च्यारेक साधन किया पीछे ध्यानमें 
ज्यादा इत्ति खिचगई और शरीरकी ऊमर पचास वर्षकी 
होगईथी सम्बत्‌ १९१९ का था तब महाराज कक्कढके स्था- 
नमैंही शुरू मगसिरके महीनेसें सिद्धासन लगाके रातदिन 
, अभ्यासमें वहां रहनेंलगे ऐसेंही डेडमहीना होगया जब 
योग सिद्ध हुवा तब ककड़ महापुरुषनें हुक्स सेंनबेनसें दिया 
कि अब मोजहे जब रणजीतजी रण जीतके वहांसें उठके 
इसमशानमें तिवाराकी कोटडीसें जा निवासकिया वो तिवारा 
जंगलमें एकान्त था तब लोगोंनें कह्या ये तो बावछा होगया 
रोटी पाणीछी सेवा घरसेंहीं होतीयी पीछे कॉसीसें तीन 
कोस उरपैगांवहे वहां आरहे जंगलमें ग्वालियानमें खेला 


(२८६ ) सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


करतेथे पीछे सम्बत्‌ १९२९ के श्रावणके महनिर्में अलवर 
शहरसमें पधारे जब मुज मंगलकों दीदार हुवा तब शरीरकी 
ऊमर वीसवर्षकी थी सो सब निजहाल पूर्व चोथाप्रकाशमें 
कह्माहे ओर मैंनें महाराज दोनूनसे समें पाके अरज करीथी 
जब उन्होंनें निज मुखपंकजसें सब हार अपनां पिछला 
वर्णन किया सोई मेनें तुम्हारेवास्तें वर्णन कियाहे पहिलें 

अलवरमें वेनामीजी महाराज आये तब विष्णुदत्त 
पण्डितके पिताकी छतरी बगीचामें निवास किया जो 

सदारधाटीके नीचेहे जब सत्संगीयोंनें उनसें उनका 

नाम पूछा तब वे बोले कि हे प्यारेहो ! नाशवान्‌ 

शरीरका कया नाम बतवें कोईमी नाम नहीं जब 
उकनें कह्या येतों वेनाम हैं तवहींसें महाराजका नाम 

बेनामी अ्सिद्ध होगया पीछे १९२५ की सालमें आ्रावणके 

महीनेस भक्तनकी प्रार्थनांसें भूरासिझके वारेमें पधारें 

श्रावणके महीनेें माघका महीनांतक तो अलवरमें निवास 

करतेथे और फागणशुरूसं आषाढ़ सुदीतक बजमें डडोला 

छालपुरमांमके पास है तहां रहतेथे सम्बत्‌ १९२५ का 

श्रावणसुदी तीजकों महाराज घेनामीजीनें देह छोडी पीछे. 
सत्संगीजन कक्कडमहाराजकों कोसीसों अलवर भूरासि- 

ऊसें छाये सम्बत्‌ १९३० के आावणके महींनेंमें आये सात 

महीना कक्कडमहाराजका शरीर रह्या फागणसुदी चोदश 

शिवरात्रीकों ककडमहाराजनें देह छोडी:। 


प्रकाश १२. (१८७ ) 


अथ शिक्षा उपदेश सबसज्जनोंकों वर्णनय । 
मंगल उवाच । 

हे प्यारा मित्रहो ! या जीवात्माका सगा कोईभी नहीं 
केवल ईश्वर सदूरु साधुसन्त हैं सिवाय इनके ओर सब 
डुबानेंवाले हैं पहिलें सन्त होगये उनके कहेहुये भंथ वच- 
नविछास पढते सुणते रहो ओर जो हालमें वक्तके सच्चे 
सतगुरु महायोगी निरपक्ष ज्ञान विज्ञान सहित जिनके 
सहजके बचन विलास प्रकाशरूप अन्तःकरणमें प्रवेश 
करनेवाले भरम अज्ञानके छेदनेवाले ऐसे जहाँ प्रगट 
होवें तहां जाके सेवा सत्संग करिके अपने निज बोधका 
काये सिद्ध करो उनके सामने अपनी बुद्धिकी चतुराई पेस 


' अतकरो प्रेमेस उनकी रहस्य देखे ओर किसीसें वादविवाद 


मतकरो परमेश्वरके जनोंकों झगड़ा करनां नहीं चाहिये वाद 
विवादसें बचे गुरूकी सेवाकरे गुरूनाम बडेकाहै ओर जो सब 
तरह बडा होय सो सहुरु कहलाताहे अभ्यंतर ब्रह्मविद्यावान 
होय शीलवान ज्ञानवांन ध्यानवांन योगससाधिमें सिद्ध 
होय सो सहरुहे शिष्यकों चाहिये कि घड़े दरजेका गुरुकों 
खोजे उनका सत्संग सेवा करिके अपने परलेकका कार्य 
सिद्ध करे। हे मित्रहो ! जब अनेक जन्मोंका शुभकर्सनका 
फल उदय होवेगा ओर परसेय्वरकी प्रेमर्भाक्तिका.विरह 
बहुत-बढजावैगा तब सब गुरुनसों पीछे सदूगुरु नरहारे- 


(२८८ ) सर्वेशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


स्वरूप सर्वगुण संपन्न योगलिद्ध महापुरुष परमसन्त 
मिलेंगे जब सब कार्य सिद्ध होवेंगे छोटे अधिकारके 
गुरूनकी सेवा सत्संगसें कोई २ शिष्यका अन्तःकरण 
शुद्ध होजावैगा तापीछे सदृरुका संग पाके रंग सजीठी 
चढेगा । देखो धुपेहुये बस्नपें रंग चढताहे जो मेलसे भराहै 
उसपे नहीं चढता वार्मे तो . मेलका रंग चढरह्ाहै जे 
जमीनकों पहिले किसान जोत देदेके वाकी सब आंट- 
खूंटडी निकालकर नरम करलेताहे तार्पाछे समय पाके 
बाज बोताहे वो बीज बडी प्रबलतासें उदय होताहे ऐसेहो 
अपने अन्तःकरणकी पहिलें शुभकर्मन करिके शुद्धी करे 
तापीछे सद्ृरुका संग पाके परमेश्वरका प्रेम बढताहै जब 
सहूरुके वचनोंकी सन समझताहे। हे प्याराहो ! ज्ञान- 
रूप वचनकों सब सुण २ के चलेजातेहें शब्दका भेद पाना 
हरेक मनुष्योंका काम नहींहे कोई उत्तम संस्कारी शूरवीर 
अहण करेगा जो सच्चे पूरे गुरूका प्रियपुत्र है वो शब्दका 
गूढ तात्पयंकों पहुंचेगा महापुरुष योगी उजाला स्वरुप हैं 
अन्घेरेंके लोग उजालेके पास नहीं जाते क्योंकि उजालेमें 
उनके कर्म प्रगट होजावें जासे। उनके पास हरेक पुरुष नहीं 
जाते ओर जे जाबें तो उनके मन उच्चाटन होजातेहें ठेर 
नहीं सक्ते ओर जिनके उत्तम संस्कारहें परमेश्वरके खोजीहें 
: बेंठे रहतेहें ओर जे छोटे अधिकारीभी संग करतेहें वे 
बहुतसे मनुष्योसें श्रेष्ठ हें जैसें जो पाषाण जलमें रहताहे 


प्रकाश १३ (१८५६ ) 


वो शीतलहे बेसक वाके भीतर जल प्रवेश नहीं करता तोभी 
जे वाहिरीकी घामसें तपतेहें उनसे श्रेष्ठ हे ऐसेही मन्द 
संस्कारीभी सहुरुका संग पाके वहुतसी चाहरकी खोटी 
वृतिनसे शान्‍्त रहते हैं और थोड़ेही कालमें उनके उत्तम 
संस्कार होजाते हैं ऐसे मनुष्योंका या जन्‍्ममें उद्धार 
नहीं होय तो वे सच्चे संगके प्रभावसें श्रेष्ठ कलमें मनुष्य 
जन्महीं पातेरहतेहें अनेक जन्मनकी सिद्धि कारेके अन्तका 
जन्ममें च्यारुं: आश्रम सिद्ध प्रेमभक्ति करिके होवेंगे जब 
योगमार्ग होके परमेश्वरसे मिलेंगे। ओर सहापुरुष योगि- 
योकी घडी सामथ्य होतीहे आति छोटे अधिकारीकों जो 

लायक नहींहें ओर उनकी शरणागति जाय आज्ञा- 
नुकूल रहै। तो वो थोड़ेही कालमें बडा अधिकारी होजा- 
तांहे उनकी झपासें योगमार्ग सिद्ध होवेगा जब परसे-्वरसें 
मिलकर परमेश्वरका स्वरूप होजावेगा से सब 
सजनोंकों चाहिये जे जन वर्णाश्रमीहें श्रावक मतके 
धारण करनेवाले हैं ओर खेताम्बरी दूड़िया हैं । 
च्यारूं सम्प्रदायवाले जंगम, जोगी, संन्यासी, गुलाई; 
सब पंथी भेषधारी हैं ओर जितने मजहवी,यहुदी, इंसाई, 
महोम्मदी, सब ऊंच नीच जनोंकों पहिलें गुरुमुखी होके 
अपने धर्म मजहबमें रहके सच्चे सहुरः वक्तके महाभृष 
शहनशा, कामिलमुशिद, सत्यका आत्मा, पविन्नात्माका 
खोजें ये सवकों योग्यहें उन्तके बिना मिले परमेश्वरकी 


॥ 4० पी] 


(२९० ) सर्वंशिरोमणिसिद्धान्तसार । 


खुदाकी गाडकी प्राप्ती नहीं होवेगी उनके मिलनेंसेंही 
निजरूपकी प्राप्ती होवेगी सत्य हे हक्क हे आमीन सबका 
सार उसका नाम लेनाहे। 
अथ ग्रन्थ सुणनिकी तथा नेंसुणानेंकी 
आज्ञा वणनम्त | 

यह सर्वशिरोमणिसिद्धान्तसार भन्थ अतिउत्तम सबका 
सारहै परमश्वुतीका कश्याहुवा परमवेदहै यामें योगमागेका 
विषय है सहुरुकी महिमा प्रयोजन है जेजन प्रेमप्रीतर्से मन- 
संजम करिंके पढेंगे अवण करेंगे तिनके सब कार्य सिद्ध 
होंवेंगे और परमवोध हृदयमें उदय होवेगा ओर जे  “ 
संग पाके साधन करेंगे सो निजस्वरूपकों प्राप्त होंवगे। 
यह शासत्र जो भक्तिहीन होय। नगुरा मनमुखी होय 
जाकी परमेइ्वरमैं प्रीत में होय मूर्ख अज्ञानी होय पक्ष 
- यातका वादानुवादी होय तिनकों श्रवण नहीं करना ऐसे 
जन सुणकर भड़क जावेंगे और निन्‍्दा करेंगे ओर जे गुरू 
भक्त होये श्रेष्ठ जनोंके सतसंगी होयें। परमेश्वरके भक्त 
योगसाममें श्रद्धावान्‌ होयें शा््तरोंके ज्ञाता पक्षतासें रहित 
हाँय सार असारका विचार करनेंवाले होये तिनको 
अस पीते भवण करावो सुणनेंवाले सुणानेंवाले दोनेन- 
का सवतरहसें कल्याण और सदा आनन्दसंगल होवैगो 
हे प्याराहो ! ये उपदेश याद रखनेके छायक हैं कि मनुष्य. 


प्रकाश १३. (२५१ ) 


परमेशवरका अनन्य भक्ति होके आप अपनेसें स्वेसमय 
धीरताको लीयें प्रसन्न रहे । 


दो०-सम्बत्‌ विक्रम नरेशक्ा, गुन्नीसें लसाठ । 
चत्र शुरू प्रणभया, आनंदमंगलठाठ ॥ १ ॥ 
इति भीसवेशिरोमणिसिद्धान्तसारतत्तानिरुपणयोगशाख्रे अनाम- 
मंगलसम्बादे ध्यात्रकारके मनृष्यराजानकों नरनारीनकों 
शिक्षा महापुरुषोंकी नामावढ़ी कक्ृड्महाराजका 
जीवनचरिज्र वेनामी महाराजका जीवनचरित्र 
बर्णनों नाम द्वादशप्रकाशः ॥ १२ ॥ 
छोक-मंगर्ू भगवानविष्णुमेगल् गरुड़ध्वजञः । 
मंगल पुंडरीकाक्षे मंगलायतन रू ॥9 
इतिभीआनंद्मगछचतुथो भमीक 






पण्डित मडलराम खेरातिराम- 
.. मोहह्व दाऊदपुरियान- 
शहर अलवर-राजपूताना । 
दूसरा पता-पाण्डित शिवनारायणशर्मा- 
स्टेशनमास्टर-कुचासनरोड़- 
माखाड़, 
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